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वक्तव्प्‌ 
धार! गत बीस बर्षों में मिन्न मिन्न विषयों पर लिखे गए मेरे 
ग़शित लेखों का संग्रह मात्र है। लेखों को विषय के अनुसार पाँच 
फक्त कर दिया गया दै। १९२१ से १९४१ तक की रचनाएँ दवोने 
स्रों की शैली आदि में पर्यात भेद मिलेगा। एकरूपता उपरिथित 
कक्ष जान बूफ़ कर नहीं किया गया। लेख रचना-क्रम के अनुसार 
| हैं यद्यपि संयोगवश प्रथम लेख मेरी प्रारम्भिक कृति है | 
व-संग्रह का प्रकाशन हिंदी की एक मान्य सार्वजनिक संस्था ने इस 
[कृत कर दिया कि इसके “(हिंदी प्रचार” शीपक भांग में कुछ ऐसे 
॥ इस संस्था के 'कर्ण-धार! की दृष्टि में संस्था की नीति के अनु- 
] साहित्य भवन के सौजन्य से इस आपत्ति-जनक अंश सहित यह 
पाठकों के सन्मुख उपस्थित है । 
य विद्यार्थी भी उमाशंकर शुक्ल ने पुस्तक के ध्रूफ देखने का कष्ट 
हर लिए, मैं उमका आभारी हूँ । 
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१-मध्यदेश का विकास 


मेस शब्द बेद को संहिताओं मे कही रही थाया। ऋग्वेद संदिता 
में मध्यदेश नाम का न आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योकि बाद 
मै जो भूमिभाग मध्यदेश कहलाया, कुछ विद्वानों के मत में, वर्दां पर ऋग्वेद 
गल में भमुद्र बह रहा था" । ऐतिहामिर मत के अनुसार ऋणग्वेद काल में 
प्रायी वा कर्मल्षेत्र पंजाय थार । वे सरस्वती नदों से पूर्व में श्रधिक नहीं बढ़े 
प । ऋग्वेद मे गंगा३े का नाम केवल एक स्थान पर श्राता दे । सजुबेंद संदिता 
मे 'काश्यील-वासिनी' अर्थात्‌ कापिल की रहने वाली, यह शब्द एक मन्र में 
मुद्रा मामक किसी स्री के लिये विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है*! बुछ 
पूरोपियन विद्वान समभते हैं. कि यहाँ कांपिल्य नगर से श्रभिप्राय है जो बाद 
वो दक्षिण पंचालो की राजधानी हुआ" | वॉपील नगर कर्कक्ाबाद फे निकट 
गंगा फे किनारे बसा था। इसका तायप॑ यह है कि यजुवेंद-काल में श्रार्य॑ 
लोग युछ भ्रीर श्रागे बट श्राये ये । श्रयववेद संद्दिता में धंग श्रौर मगध फे 
लोगे। पा नाम आया हे अर्थात्‌ आर्य लोग उठ समय तऊ प्रायः समस्त 
उत्तर भारत में पैच घुडे थे । आश्रय हे कि मप्यदेश शब्द श्रयबदेद संदिता 
में भी कही नहीं श्राता । ऐतिहासिक इश्टि से सामवेद संदिता कुछ मूल्य नहीं 
रफती | इसयाो अधिकाश सोमयाग में गाने के लिये ऋग्वेद का संप्रद 
मात्र है। 


(+) इस्पेरिक ६गिदृदा, सास ९, रध्यार १४--क रितशर्ट्र शष्स 
(0 दिस्ट चार मंस्टूठ जिप्रेषर, पृष्ठ ५४१५-६० ६० बैक्द्रारैर+ 
(0 इपे १ महिता १९, ०९, ६३ 

(2) कब शडरे द रटिता, २४, १८३ 

(0) दैएक द्रेश्य, ४एए ९, दुए १६६५-/ैरदपेर छोर रोघ ३ 

(४ घदर३ घटित, ९, ९९, १६३ 


जे 


३ विचार घारा 


मध्यदेश वा ब्योतक सबसे प्रथम वर्शन ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता दई! | 
इस वर्णन से यह तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि तापये मध्यदेश से ही है यद्राे 
धच्यदेश? इन शब्दों का प्रयोग व भी नहीं हुआ दे । यद वर्णन मध्यदेश 
नाम के शब्दार्थ को श्र देश बिशेर के लिये प्रयोग करने के कारण को भी 
स्पष्ट करता है । 

ऐतरेय ब्राह्मण के अंतिम भाग में कई प्रकार के राजादं की अ्रमिपे- 
विधि दी है | इसी संबंध मे ऐंद्र महामिय्रेक वा महत्व बताते हुए एक कया 
दी गई है कि एक बार प्रजायति ने इन्द्र का अमियेक्र किया और उसके बाद 
प्रत्येक दिशा के स्वामी ने भी अरनी अपनी ओर से प्रथर्‌ प्रघकू अभि 
किया । लिखा दे कि अरब भी इन दिशाओं के राजाओं के अभिषेक इस पूर्व 
पद्धति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं । पूर्व दिशा में प्राच्य लोगों के 
राजा अ्भिषिक्त द्वोने पर अब मी सम्राद कहलाते हैं। दक्षिण दिशा के सचत्‌ 
लोगों के राजा भोज कहलाते हैं । परिचिम दिशा के नौच्य व अपाच्य लोगों 
के राजा स्वराद्‌ कहलाते हैं। उत्तर दिशा में हिमालय के परे उत्तर-ुर श्रौर 
उत्तर-मद्र के जनरद विराट कहलाते हैं। और “इस प्रुव और प्रतिष्ठित 
मध्यम दिशा में जो ये कुरु-पंचालों और वश उशीनरों के राजा 
इनका श्रभिपेक राज्य के लिये होता है और अभिषिक्त द्वोने पर ये 
राजा कहलाते हैं? 

इस वर्णन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम मध्यदेश नाश 
अपने शब्दार्थ 'बीच का देश? में सब्र से पहले प्रयुक्त हुआ द्वोगा। बीच 
ताल श्रार्यों से बसे मूमिभाग अ्थाद्‌ श्रारयावर्त के बीच के देश से है। वह 
आर्यावर्त्त मनुस्मृति के ब्रारयावर्त्त से छोटा रद्द होगा। इसका प्रमाय भी वे 
प्रंपों में मिलता दे। दूसरे, मध्यदेश संबंधवादी शब्द है, श्रतः ज्यों ज्यों 
आरयों के बातस्थान का विकास हुआ होगा त्यों त्यों ही मध्यदेश से च्लोवित 
मूमिभाग की सीमाएँ भी बढ़ती गई होंगी। यद्द बात भी आगे के प्रमायों 
से प्रमाणित द्वोती देर | दौसरे, उस समय मध्यदेश में निम्नतिलित लोग गिने 


(3) दैतरैर ब्राह्मण १८, ६॥ मैक़डाठेल के मठातुसार आउद्यद प्रस्थों कार समब हगमंग वि० पु० चएह 
से वि+ पू० ५४० तक साना जा सकता है। 
(0) मह्खवृति, ९, ९२ “पूरे सन में बेकर परिषन समुद्र तक चौर उन्हीं ( पान टिंटापप बी 
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जाते ये--फुर-पंचाल, वश श्रीर उशीनर | कुझ-पंचाल तो प्रसिद्ध ही हैं। 
वश ओर उशीनर मैकदानेन छे मतानुमार कुद लोगो से उत्तर को ओर 
हिमालय की दराई में बसते थे*। अतः ऐतरेय ब्राह्मण के समय में पश्चिम 
में प्रायः कुरुक्षेत्र से लेकर पूर्व में फरुस्रायाद के निकट तऊ श्रीर उत्तर में 
हिमालय से लेकर दक्षिश में प्रायः चंबल नदी तक कार आार्यावर्त मध्य 
में गिना जाता था अर्थात्‌ मध्य देश कदइलाग़ था। 

मध्यदेश के चारो ओर के शेप आआार्यावर्त का भी स्पष्ट बर्णन ऐतरेय 
ब्राह्मण के इस उद्धृत अंश में दिया ही ईै। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 





(दव्प ) पर्व शें के बीच के देश को विद्वान लोग चार्योदर्ते बहने हैं।' तपा दौधायन चर्मसूर, ९, १ २, 
६ बसिष्ठ धर्मैशूष १, ८--"शद॒हंत से पूर्व ते, कालक दत से परिचम में, द्टिमारप से दुद्धिषा में भर 
पारियाऋ से उतर में चार्यावर्त हैं। 

इन्ही घूरपसथों में बुक ौर भो मत दिये हैं जितसे हाूम होता है कि मध्यदेश के रुमान श्रार्योदर्तत 
का भी विकास हुश्रा। ऊपर दी हुई सोनाएँ तो सदृस्तरी के मध्यदेश से मिलती हैँ श्रागे कट्टा ै कि 
बुक के मन में गगा भौर यमुना के बाद का देश धा्दावर्ते है, चुब के मर मे विध्य के उत्तर का सारा 
दैश-रह मदुस्पृति के बराणवर्त है मिलता है। कुछ लोगों वा मत है कि लद्धों कूष्या मृग धूमता है बहू 
मूमिमाग बार्यवर्त है। को हो थरार्याबर्त के तीन हप तो स्पष्ट ही हैं । 

बसि्ठ धन में बदर्शन के स्थान पर एक दूसरा पाठ 'आादर्शन' भी मिलता है। बहाभाष में 
(सूत्र ३, ७, १० के भाष्य पर ) धार्योकते को परिक्रमी सोना वो बरादर्श' लिखा है। बूलर का सत है 
(रैक डे शुक्स बाद दो ईस्ट, साग १४, पृष्ठ ३) वि शाईर्स खबर में पुराना और शुद्ध पाठ है। श्रादरश के 
अशुद्ध पाठ क्रम के आादर्रान और शरद हूए। बाद को अऋदर्शंव धर्ध के बार विनशन शब्द का 
प्रयोग होगया जो मध्यदे श की परिचमी सीमा झानी गई 4 

अद॒र्शन या वितशन से तात्पर्य सरस्वती रदौ के रेगिस्तान में नष्ट होते के स्थान हे है यहू पटियाला 
रिपासत के दक्षिण में पड़ता है। भादर्शे के सरध में कई मत हैं। कुछ उसे धारदाड़ को संगमरमर की 
पद्दाड़ी बताते हैं. और उसका विगड्ा हुआ रूप अराइसो ( भादर्रावलि ) मानते हैं। शुध पंजाब के सैंवे 
जमक के पर्वत को आदरों परत बताने हैं जो स्रिव और मेलस नदियों के बौच में है। कुछ आदर्श पवन 
की काँगढ़े के निकट अद्मान करो हैं । 

कातकबन के सबंध में भी कई मत हैँ। हुब क्‍्तलव के निकट कालक्वन बचाडे हैं ( इं०प० 
आग २६, १४ १२६ ) डुच पयाग के निकनद के प्राचोन बन को, विसक्ता उल्लेख रामायणा में हुआ है 
(६० एं० १६२१, पृष्ठ १२०, नौट ३० ) और दूत राजयूद के तिक्ट के बत को (कु तै-+विस्िसिटबूबूस 
बाद श्लारियन सिदिज्निजेशन इन इंडिया, पृष्ठ ६० )। ५ 

पारियात को प्राय सत्र लोग विंध्य पत्र का म'लबा के निकट का भाग बताने हैं गदपि कु 
सिबालिक परेद को भो वारियात्र मानते हैं। 

90) वैदिक इंदेकस, भाग * के बारम्द में दिया मानचित्र देखिए। इंडियन पेटिकवेरी १६०४५, 
प्ृष्ठ १३६ में कयामरितागर के ब्ाधार पर उशीरगिरि पर्वव को कतझव के उत्तर में गंगोओी के निकट 
सात है। छैखक ले घठुणान किपा है कि शब्द-साटए्व के आदर पर उशीनए होगों का संदंव इस 
सृमि भाय से हो सकता है। 

(२) पैचाड को दक्षिण सीमा धह्दाभारत में चडद नदी मानी यई है। 


] विचार धारा 


सकता कि पू््र के रुप्राटों से ताल शअ्रयोध्या श्रीर प्रतिश्ानपुर फे यौन 
सूर्य और चंद्रबंशी मदाराजाओं से है या ऐतिहामिक काल के मगध के 
राप्तादं से । दक्षिय दिशा में मालवा के भोज राजां तो निकद ऐतिहासिक 
समय मे भी प्रसिद्ध रदे हैं । पश्चिम के नीच्य श्रीर श्रपान्य लोगों फे नाम 
वैदिक काल के बाद नहीं पाए जाते ! द्मालय के परे उत्तर बुर और उत्तर 
मद्र के जनापदों के नाम ऐतिदासिक काव्यों में* फेबल कथारूप में मिलते है। 
यहाँ यद बात प्यान देने योग्य है क्रि जनपद शब्द फेयल इन उत्तर के 
लोगों के लिये प्रयुक्त हुआ है श्रौर इनकी शासन प्रणाली यो विराद श्र्पात्‌ 
बिना राजा की कहा गया है। दिमालय के उत्तर के देशों से निकट रोरंप 
कदाचित्‌ बैदिकर पाल फे बाद विन्दुल बन्द हो गया, श्रतः बार को 
श्रा्यावर्त श्रौर मष्यदेश दोनों को उत्तरी सीमा दिमालय हो गई। यौगि/ 
मब्यदेश राब्द धरे धीरे रूड़ि शब्द हो गया। लौफिर व्यवद्वार में भी शस्दों 
के श्रषों में ऐसा देरफेर श्रकमर पाया जाता है। एक बार गेंकला लक 
कहलाने पर यह रादा मेंकला ही कदलाता है, चाहे युद्ध समय के अनतर 
उसका छोटा या बड़ा भाई ने भी रदे। 

मध्यदेश का प्रथम राश्ट श्र प्रशिद्र यर्णन मतुर्शति में श्राया है। 
धर्मानुत्ान के योग्य देशों का यर्णन करते हुए१ सब से धधम गणनों महापर्े 
देश की ही गई है। यद सरस्वती और दपती नदी के बीच का शूमिमागरे । 


(5) बड़।जापत और पूरा मे शिमाबव डे उतर के देढों में कटे कराते की रवएँ वात ४ई 
है 8०5३ है क०* 2४ पैटिटनिड गाटी हो मर हैं एके औरत है। टिपाचपऱ है जग के कैरी 
बी दुरि है (4 विरा९ जे टी बकट होठ” है हि इत हैदों मे निकट अवक डूट गा ४। औवक डे 
अह़ बार किए जिबजर के उल्र $ देशों वे छाता आयी हंते अताओ हैक बाएत औ44१ 7 
डिने भले बे 





१, ९, १४२४; बूर/ $ अत दे बदुधा€ +4 २१) का मं#4त 48( २११ ् जप 
हुक । राहु असर अजब वर्दी कै अचार पर सिली आती जा दे अत उहे हुख्व भर ४ 
६०४ ब बा (िक्डा बाप-न दैड॒इटक के बदाएुबाई िल पू० ४६७ में हुक' बा ) १77 ४:/३३१ 
हजा। इटरक ब-नूर ९, ९, में ब्रारवले $े अ4वर वें रक्त बह दिए है डि 46 विख £ एल? रु के 
अरे कदारिकट आउट शत का आई हूँ हा कर हि अदम्दूति में ही वर शिवर है। ब? 4 देह हे 
कहने थे शचाड इसने हस्टर हट ३५ बा बहूरे आटरदूति है अखवटेक है. वर्ज | को रिफव दि ह हैं 
इर्दर के रल्डे (क्ता करा है। हाइड़ बैडदह ६ अ> हज ब३ औ+ १758 7 » ) ४” *7 

बौदब्य डे केन्द्र डक इन्वटं है थे उुकढ कह है-े ई व अट7 हा है अेकड रे अप डी 
बडी हज कक +ह है; आर िर हुर आटयों के बटबदूटा डे दब शों बीहाजड कर४४ 
के चाज के बडा इश्क" हैंड + कर बटर कै बेब ये पड़ रैहलुड़ ब है र4 40०६३ (7/ 





मध्यदेश का विकास हू 


दूसरे स्थान पर बक्षर्पि देश बतलाया गया है। इसमें कुरुक्षेत्र, मत्स्य, 
पंचाल और शूरसेन गिनाए गए हैं । यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक 
तो अक्षर देश में ब्रह्मवर्त आ जाता ह अर्थात्‌ अल्मावर्त्त अक्षपिंदेश का 
सबसे झधिक पवित्र भाग है, अतः पश्चिम में इन दोनों की सीमा सरस्वती ही 
होगी बाक़ी तौन ओर ब्रह्मपिदेश अधिक कैला हुआ या। दूसरें, ऐतरेय 
श्राक्षण के मध्यदेश और मनुस्मृति के अक्षरविदेश दोनों में कुद पचाल गिनाए 
गये हैं | ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर के वश और उशीनर भी हैं। मनुस्झृति मे 
उनका समावेश नहीं है किन्तु उनके स्थान पर दक्षिण के मत्स्य और शरसेन 
देश ई। ब्रद्मपिदेश के बाद मध्यदेश गिनाया गया है। इसवी सौमाएँ यों 
दी हैं---“हिमालय और विष्य के मध्य में और विनशन से पूर्व और प्रयाग 
से पश्चिम में जो है बह मध्यदेश कहलाता है? [? 

तेतरेय बराक भ्रौर मनुरुदुति के मध्यदेश में बहुत अतर हो गया हे। 
उत्तर की सीमा में श्रधिक अ्रतर नहीं हुआ दे--दोनों ग्रंथों म हिमालय दी 
सीमा है, यद्यपि बश और उशौनर का नाम मनुस्मृति में नही मिलता। 
ऐलरेय आ्राहण के वर्णन में दक्तिण के भोज लोग मध्यदेश के बाद्दर गिने गए 
हैं। बदि भोज लोगों का देश श्रवंती अर्थात्‌ मालवा मान लिया जाय तो यह 
मनुस्मृति के मध्यदेश में थ्रा गया क्योकि श्रयंति विंध्य परत के उत्तर में हैं। 
पश्चिम और दक्तिण के बोले में शरसे और मत्स्य बढ़ गए। अज्लर्पि देश 
में गिने जाने के वारणए ये मध्यदेश में स्वभाद॒तः शा ही यए। पूर्द में 
मध्यदेश की सीमा फ़रुख़ाबाद के निकट से हटकर प्रयाग पर आंगई। यदि 
प्रयाग से उत्तर और दक्िण में सीघी लकौर खींचो जाय त्तो प्रायः संपूर्ण 
बोशलदेश और बत्म व चेदि के भूमिभाग भी भध्यदेश कौ सीमा के अंदर 
आ जाते हैं। अतः मनुस्मृति के वर्णन से स्पष्ट है कि ऐतरेय क्षण के काल 
की अपेक्षा इस समय सध्यदेश कए बहुत अधिऋ विकास हो गया था | आह्षण 
ओर यूजकाल में जे श्रायांवत्त था बद अब मध्यदेश हो गया था और शार्या- 
बत्ते तो अब समस्त उत्तर भारत--पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक 
और दिमालर तथा विंप्य के बीच छा मृमिसाग--कइलाता था | 





0) बदस्वी, ९. ७५) छुमर हे कि मन्‌ के वो पाकर किशन थे बर्तन तर के सफर पर 
हो प्रात में सरस्वजी के बंवईन रूप मे मिलने रो बरूएा डटी हो। तीन देकछिरों हो गिना शरस्सती 
का देगन माने ही पूरो हो चारो है । 


$्‌ विचार घारा 


मनुस्मृति काल में आर्यावर्तत और मध्यदेश दोनों की उत्तर और दक्षिण की 
सीमाएँ हिमालय और विध्य की पर्व॑तश्रेणियाँ थीं। इसका ताटप्य॑ यह है हि 
मध्यदेश का शब्दार्थ भुलाया जा चुका था| द्विमालय के उत्तर के देश तो 
बहुत दिनों से थ्रार्यावत्त में नहीं गिने जाते थे। वंव्य के दहिण में आय लोग 
उस समय क्र भली प्रवार नहीं बस पाये होगे ) पंजाब का देश आयांपर्त में 
फिर गिना जाने लगा था | पूर्द में समुद्र तक श्रा्यों का पूर्ण प्रभुत्व हों गया 
था। भारतवर्ष का वर्णन मनुस्झृति में नहीं है। बाद की स्मृतियों तथा अन्य 
संस्कृत ग्रथों में मारतवर्ष का स्थान प्रधान हो गया हे । 
मध्यदेश की तीसरी ख्वरथा का वर्णन विनय पिठक' में मिलता है। 
मनुस्मृति के समान यहाँ भी मध्यदेश की सीमाएँ ठीऊदीक दी गई हैं। मद 
प्रसंग इस प्रकार उठा है। बौदघम्म में दीक्षा लेने के लिये यद्द नियम था ड्रि 
दस निल्लु उपस्थित होने चादिए। किन्तु दूर देशों में, जद्ाँ वीदर्माठयायी 
अधिक नहीं थे, दस भिक्ुओों का सदा मिलना मुलम न था भ्रतएव बीद्धपर्म के 
प्रचार में बाधा पहती थी। ऐसी दी कठिनता प्रसिद्ध बौदधर्मोपदेशक मदाशः 
घायन को दक्षिण श्रवन्ति में पड़ी । मदाकाशायन ने इस संयंव में भुद् भगयान्‌ 
से कहला भिजवाया । तब बुद्ध भगवान्‌ ने नियम में इतना परिवर्तन फर दिया 
हि दस भिल्लुश्रों का नियम फेवल मध्यदेश के लिये हो, बरादर के देशों में 
केवल चार भिल्षु्रों की उपस्थिति पर्यात समभी जावे। इसी स्थात के चुद 
भगदान्‌ ने मध्यदेश की सीमाएँ मी गिनाई हैं जो खिटए में इस प्रकार दी हं। 
परचम में बराप्तयों का थून प्रदेश, पूर्व में कंगल नगर के श्रागे मदाशताण 
दर्िणपूर्व में सलिलवती नदी, दक्षिण में सेतक्न्निक संगर श्रौर उत्तर में 
उसीरधड़ पर्वत । उत्तर और दक्षिण के ये स्पान ब्रातकल वा परत |; 
इसका टौक निर्णय अभी नहीं हो सका है। उत्तर में दिमालय के बादर गौर 
का जाना दुस्तर है | दक्षिण में विंब्य ही सीमा माचूम होती है काठ शा 


क०१००%क० 40320 शव कक 
00) शरुनन्‍ुण, ६ १६ १३५ अगुवाई कै ठिए दैदिए करेशेद दुस्स बंप दी ० 
टिक्द ३० पृड ३६२ पड़े ढर दोपदैलबर &े दा नुगार (अर एज दब बा8 ४०० 79) 
छूट बह बश्षन विकल के १९७ बर्े दूवे का है। कस्लर 
(व 0 घावह, ६, ११, में दिया है रि विश ओज ट्रिला वे अल्रैद हैं शत बेदी 
रेड पल के बज इतुत दिए य। ड़ 
|. हं>७३ ३», पड १७, में ड्वाएवज को करवर दे इतर में बटर तिर वर दुबे क्र 
(६ सर रगर रे बावार पर जय रदिरि जब की हे िक* का।. 





भधष्यदर्ध की वकाप ं। 


अबम्ति और उड़ीसा मध्यदेश के बाहर ये" | छद्षणों का ज़िला थून श्राज् 
कल या स्थानेश्वर अनुमान किया गया है* । यद्द अनुमान ठीक ही मालूम 
होता है क्योडि यहाँ का निचुटवत्तों देश अत्यंत प्राचौनकाल से मध्यदेश की 
परिचम की सीमा रहा है। पूर्व में कजंगल३ भागलपुर से ७० मील पूब में 
माना गया है। 

इससे यह स्पष्ट दे कि मनुस्मृति के मध्यदेश को ध्यान भे रखते हुए, 
बीद्धवाल में मध्यदेश वी पूर्वों सीमा बहुत श्रागरे बढ़ गई थो। भारतीय 
सम्यता का केंद्र उस समय विहार की भूमि थी श्रौर उसव्रा भी मध्यदेश में 
गिना जाना श्राश्चर्यजनक नही है। प्राचीन झार्य सम्यता फे साथ ही 
झ्रार्यावर्त्त शब्द का लोप हो चुका था श्रतः ब्रोदधकाल का मध्यदेश श्रार्या- 
बच का मध्यदेश न होकर भारत का मध्यदेश रहा दोगा। एक प्रकार 
से यह श्रार्यावर्त का मध्यदेश भी कट्दा जा सफता ई क्पोकि यथार्थ में झाद- 
सम्पता बिंध्य पर्वत के दक्षिण में प्रायः कृष्णा नदी तक पैल चुकी थी श्रतः 
उन भाणों थी आर्यादर्त में गिनती होनी क्यादिए थी, यद्यपि एस प्रभार बा 
प्रयोग संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं मिलता हैं। गुजरात और मद्दाराटर को 
अथवा फृष्णा नदी के दक्तिण भाग पो भी अनार्य देश चौन कह खबता है 
उड़ीसा धर छत्तीसगढ़ वी भी गिनती थ्ार्याबर्त में होनी चाहिए । श्राप 
और फर्नाठक तथा द्रविड़ देशों पर भो आर्य सम्प्ता का गहरा रंग चढ़ा 
हुआ है। वैसे तो दक्तिय में रामेश्वर श्रौर शड्या तथा भारत फे यादर४ भो 
जारों शोर के देशों मे भी श्राय लोग पहुँच गए थे श्रीर उन्हंने वहाँपर 
आएगी मभ्यता की छाए लगा दी थी। 

मध्यवुग में मप्पदेश के अर्थ फरने में मतुस्मृति के बर्शन वा रपट घमाद 
देख पडता ६। बुछ्द लेखकों ने तो मनुस्मृति के शब्द प्रायः ज्यों फे त्पों 





() रात ६, «० में शो सर'पटिरों का दर्टेर है हो शहर (उतर द बहु मा) मे अस्जिन ] 
(भण्पपेष् )को घोए शा ब९ रहे थे ३ 

(९) ६० ० १६९६ पत्र १९९, सोट ९११ 

(६) अ« र« र+ को», ११०४, पव ६२३ 

(शेर रं७ ११६६ ६7 १९ में दएपर दे रर्र के देगो में ऋपरअर बोर 
जे प्‌ बोगोंदे ऊओेशादुद 

टिप्पशद रह अु८द३ऋ--ूूर अात्ये एप: अ“र ६॥ इस पूछ दें अपन के बाहर के हेहे 

राह के इचए था [इिमुपुत इढज हैं। लिस्टसकित दैहों डे दद+४टें शव कद में दिया बह 


डै विचार घारी 


उद्भुत कर दिये हैं* । कुछ ने उनका सारांश दे दिया दै। एक प्रहार से 
मध्यदेश के विकास की श्रंतिम श्रवस्था बौद्ध काल में बीत चुकी थी और 
अ्रत्र उसके संकुचित होने के दिन श्रा रहे थे। देशों के पुराने नाम अब 
भुलाए जा रहे थे और उनका स्थान धीरे-धीरे नये नाम ले रहे थे। पूर्व से 
हट कर अब राजनीतिक शक्ति का केंद्र पश्चिम की ओर आ, रहा था। 
पाटलिपुच्र का स्थान कन्नौज मे ले लिया थारे | मध्यदेश की सीमा का पू॑ 
में कम हो जाने का एक यद भी कारण हों सकता है। मार्कए्डेय पुराण३ 
में विदेह व मगध को मण्णदेश में नहीं गिना है। इसके अनुसार कोशल और 
काशी के लोगों तक ही मध्यदेश माना गया है। यह घटने की पहली सीढ़ी 
है। बृहत्संदिता में काशी और कोशल को भी मध्यदेश के बाहर कर 
दिया है| 

बराहमिदिर की वृहत्संदिताई (संवत्‌ ६४४) का वर्णन अधिक 
प्रसिद्ध भर पूर्ण है। ज्योतिष के संबंध में देशो पर ग्रहों के प्रभाव का 
वर्णन करने के लिये भारत के देशों का विस्तृत इचात दृहत्संहिता के चौदहवें 
अध्याय में दिया है। इसके अ्रनुसार भारतवर्ष के देश (आर्यावर्त में नहीं) 
मध्य, प्राक्‌ इत्यादि भागों में विभक्त हैं। मध्यदेश की सूची में ये नाम 
प्रसिद्ध हँ--कुछ, पंचाल, मत्स्य, शरसेन और वत्स। बुछ और नाम भी 
दिए हैं किंतु वे स्प४ नहीं हैं | बत्स देश की राजधानी प्रसिद्ध नगरी कौशामी 
थी जो प्रयाग से ३० मील पश्चिम में वती थी । अतः बृहत्मंद्विता के मप्यदेश 
की सीमा पूर्व में मनुस्मृति के समान लगभग प्रयाग तझ दी पहुँचती है! 
यद्यपि वृहत्संहिता में साकेत नगरी को मध्यदेश में गिना है किंतु काशी और 
कोशल के लोगो की गणना स्पष्ट रूप से पूर्व के लोगों में की दे। संस्कृत के 





लंका, बर्मा, स्पाम, कबोज, चंपा, लावा व अत्ड टापू, सच्य एशिया, चोत, कोरिया, भनाम, 2 
शौर छापान । 

(१) तिकौद शेष, २, १८६। 

अमभिधान क्तामणि, ६६१ या छोक 

अमरकौरा, २, +, +। 

(ह) राजरेखर का वर्धत, दैस्रो पत्रिका भाय ३ एृ० १०-११॥ 

(३) माक दहैय पुरावा, ६०, ३६॥ 

(0 पह'अंदिता में आए भनल्मरंदी शब्दों कोयूनी के जिये दैतिए, ईंस एक १६५ , 

डॉ डर 








मध्यदेश का विकास ह 


अन्य ग्रंधो* में भो मव्यदेश का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ दे किंतु 
विशेष विस्तार न होने के कारण उनका उह्लेख यहाँ नहीं किया गया है। 

कुछ विदेशियों ने भी मध्यदेश की चर्चा अपने ग्रंथों में की हैं। इस 
संबंध में परादियान ( रंबत्‌ ४५७ ) का वर्णन उल्लेखनीय है। “यहाँ से 
( श्र्गात्‌ मताऊल या मधुरा से ) दक्षिण मध्यदेश ऋदलाता है। यहाँ शीत 
ओर उप्ण सम दै। प्रजा प्रमूत और सुसी है । व्यवद्वार की लिखापट्ी और 
पच पंचायत बुद्ध नहीं है। लोग राजा की भूमि जोतते हैं श्रीर उपज का 
अंश देते हैं। जहां चादे जायें, जदाँ चाहें रहें । राजा न प्रायदंड देता है ने 
शारीरिक दंइ देता है। श्रपराधी की श्रवस्पानुसार उच्म-साइस व मध्यम- 
साहम का थ्र्थ-दंड दिया जाता है। बार वार दस्युक्म करने पर दक्षिण 
फरच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतिद्यर श्रीर सहचर चेतनमोगी हैं ) सारे 
देश में कोई झ्धिदाती न जीरदिंसा करता है, न मद्य पीता है, और न लट्ष्युन 
ध्याज्ञ खाता है, सिवाय चांडान फे। दस्यु यो चाइल कद्दते हैं। वे नगर के 
याहर रहते हैं कर मगर में जर दैठते हें, तब दूचना के लिये लकड़ी बजाते 
चलते हैं कि लोग जान जायें श्रीर बचा कर चलें, कहीं उनसे छू न जायें। 
जनाद में यूधर और मुर्गों नदीं प्रलते, न जीवित पशु बेचते हैं, न कहीं 
सूतागार शरीर मद्य की दूझने हैं, कर विक्रय मे कौड़ियों का व्यवहार है। 
फ्रेपल साइन महली मारते, सूगया करते श्रौर मास बेचते हैं |” इसके धागे 
मध्यदेश में बीदधर्म थी श्रवस्था का वर्णन हैे। प्रादियान ने यदद नहीं दिया 
है हि उस समय पूर्व में क्दाँ तक मध्यरेश माना जाता पा । 

मध्यरेश का ंतिम उल्लेख श्रलबेरूनो * ( रूवत्‌ १०८७ ) के भारत 
वर्णन भें मिलता ६ । इसका भी यहाँ दे देना अनुचित न होगा। "भारत 
बा मध्य प्तीज के चारों शोर वा देश ह उे मच्यदश पहलाता ६ । मूगोल 
थे पिचार से पद मध्य या बीच ई कपोकि यह भमुद्र और परव॑तों से बरावर 
दूरी पर हई। गरम श्र शोत प्रपान प्रतों के भी यद्द मध्य में है और मारत वी 





(१) पटराबर१ झे ओोपेत़ *4हों पर रूपरेश क्ानाम ब'ब' है। सहाबथणरत्र बृद्ध मे च'र हर 
भध्ज रैंप के २ हक, के सवप ये शतकर ५ र/+» घ« को ० ६१०५८, दृह ४९६ ६ 

कपरपिचयर, ६६ १५६ 2 «५२ऐेश के रक्ष राश बट इतर ऋषा हूँ। राश्पर्टिटो, ६, १०० 
है रूर रैर ६ हो रे ६ (२३ संरिरि बतइ/र जाये बा कदर है ।ढ 

(एकल (शपसबाहइ दे?११्‌दिक पृष्ण्के॑'क,, रोड रु! पर, पृष्ठ ६६)॥ 

(९) इशरेल ऐ बग < 7६ ९२ +६( ८९९ व! इनुर-ह, राय ३, ०४ ३५६ )7४ 


रे 


4० विचार धारा 


पूर्वों और पश्चिमी सीमाओं के भी बीच में पड़ता है ) इसके सिवाय यद देश 
राजनीतिक दृष्टि से भी केंद्र है क्योंकि श्राचीन काल में यद देश भारत के सब 
से प्रसिद्ध बीर पुरुषों और राजाओं की वास मूमि भी ।” मध्यदेश की सीमाश्रों 
के सम्बन्ध में इस वर्णन से विशेष सहायता नहीं मिलती । 

इसके बाद प्रायः एक महस्वर्ष से झ्रार्याव्त या भारत के हृदय मप्यदेश 
पर विदेशियों का आधिपत्य रहा है | मुसलमान काल में मध्यदेश हिन्दुस्तान 
कहलाने लगा। मध्यदेश का यह नया श्रवतार भी अपने पुराने कलेबर के 
समान ही विकास को प्रात हुआ । दिसली के चारों शोर के देश से श्रारम्भ 
करके हिन्दुस्तान नाम या प्रयोग धीरे धीरे बता गया। सुसतमान बाज फे 
अंतिम दिनों में समस्त उत्तर भारत श्र्थात्‌ प्राचीन पाल वा शायावत्त हिन्दु- 
सतान हो गया। अरब तो दिन्दुस्तान के श्रर्थ भारतवर्ष हो गए हैं। दृट्िश 
शासन में मध्यदेश ने तीसरी बार मध्यप्रांत के रूप में जन्म ग्रदथ डिया है। 
मयी स्थिति के श्रनुसार यह ठीऊ ही है। 

विदेशियों के श्राधिपत्य के फ्रारण मध्यदेश शब्द को यद्यपि सध्यदेश 
बाज्ञों ने दिलकुल भुला दिया किन्तु उसका पुराना रूप पूर्णतया छुत गहीं हो 
गया ई। दिमालय ने उसको भी शरण दी है। काठमाद के वाज़ार में यदि 
कोई हिन्दुस्तानी निकलता दो तो नेपाली लोग श्रव भी कदते हैं कि 'मदेशिया' 
जा रहा ह अ्र्धात्‌ मध्यदेशीय या मध्यदेश का रहने वाला जारदा है। 





२-हिन्दी को बोलियाँ तथा प्राचीन जनपद 
हि प्रदेश* में निम्नलिमित मुख्य बोलियाँर बोली जाती हें-सड्ी 

बोली, वागरू, त्रजभाषा,क़च्चौजी, बुदेली/अवधी, वधेलो, छुत्तीसगटी; 
भोजपुरी, मैथिली, मगद्दी; मालवी, जयपुरी मारवाड़ी और मेवाती । ध्यान देने 
से एक अत्यन्त श्राश्चर्यजनक वात दिसलाई पड़ती है। इन बोलियों के ये 
वर्तमान विभाग यहाँ के प्राचीन जनपदों' के विभागों से बहुत मिलते हैं। 
प्रत्येक बोली एक प्राचीन जनपद की प्रतिनिधि मालूम पड़ती दे। प्रत्येक बोली 





(9 दिर्दा पेश मे तात्परई पहों सध्यदेश अयबा मागलयुर तक वो गया को घाटी से है। शत 
इलर मारत कै तिम्नलिजित ध्रान्त हिन्दी प्रदैश में सम्मिलित हैं--दिक्ली, पूर्वी पजाइ, सरयुक्त प्रान्त, 
'जिद्वार हिल्दुस्‍्वाली सध्य प्रम्ठ ऋददा सहावीराल,सथ्य भारठ और राजस्थाद $ परिदमा दया पूरा हिन्द 
के श्तिरिक्त, रापस्‍्थानी, विद्वारी तंवा मध्य पढाड़ी हिस्दी की मथान उपभाषाएँ माती छा सकतो हैं । 

(३) द्विरदी की बोलियों तथा उपभाषाओं के पूर्ण विवेचत के लिये देखिये -- 

जिग्विश्िटिक सर्वे बाव इद्िया, मंग़रादक सर ज्षी० ए० प्रिदर्सत । 

पुस्तक ५, भाग ५ बिद्वारी, उड़िया। 
" $, पूर्वी हिन्दी । 
७ ९, भाग $, परिचमों हिन्दी, पंजारी। 
» ६, भाग २, राजस्थानी, गुजरातो। 

िवसेत साहब ने द्विन्दी वो दो सूत सापाओं में विभक्त किश है। पक्र को परिचमी हिल्दी 
और दूसरी को एवीं ट्विन्दी नाम दिया है! परिचमी हिल्दों में पाँच बोलियाँ माती हैं--दिन्दुस्तानी 
गा खड्चो बोली, दॉगरू, ऋज, कबौजों और बुदेलो। पूर्वी हिन्दी में अ्बघो, बंगेही और छत्तीसगढ़ी के 
तीन बोलियाँ गिनी हैं। निहारी भाषा हिन्दी से मित्र मानों है और उसमें भीजपुरो, मैयिलो और 
मगही को सम्मिलित क्या है! राजश्थानों भी एक भिन्र मात्रा बतचाई है ब्रौर उसमें माहूबी, जयपुरो 

सारदाड़ी भर मैबाती इन तौत बोलियों को सिना है। 

प्रियसेन साहच व कहना है कि विद्वारी, पूर्वी हिन्दी अर पश्चिमी ह्िन्दों का जन्‍म कम मे 
भागी, अदैषागव घौर थासेनी प्राकूों ले हुई: दै। ऋन्‍्य विद्वात भी देखा हो मांतते हैं। मेरी राय में 

इन घाकूतों के बनेमात रूप सगद्दी, झवधी घोर बड़ को बोदियाँ हैंत कि रिहारी, प्‌! हिल्दीतभा 
परिचमी हिन्दी भाषाएँ / एम सच में विम्दत दिवेचत किसी अन्य हैख में किश लायया। 

एस लैख में बोबियों की गकताएँ तपा उनके बोले जानैराले प्रदेशों की सौमाएँ प्रियर्सद स'दृद को 
ईस विम्दठ सर्वे के ब्राधार पर ही सानी गई हैं। 

(0 पात्रीन जनपदों के नाम वैदिक खाहित्य में बहुत स्थानों पर श्राए हैं। जनफरों का प्रपम 
चूष बयान महाभारत में मिलना है। मंद्धाभारद के इनुसार उस समय हिन्दी प्रदेश में निम्नलिखित सुष्य 
कनपद्‌ झे-बु% पैचाल, घुसे, सचप, बोल, का, दिदेह, सगत, भंग, दत्म, दुडिय सोग्रत, चेपि 
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फे विभाग को लेकर यद दिसलाने का यत्र किया जायगा हि यद्द किस प्राचीन 
जनपद से साम्य रसता है। सड्ठी बोती* संयुक्त प्रांत के मुगदायाद, बिजनौर, 
सहारनपुर, सुक़्फग्नगर और मेरठ इन पाँच ज्ञिनों, रामपुर रियासत और 
पंजाब फे अगला ज़िले में बोची जाती ह। यह मूमिनाग श्राचीन समय में 
कुछ जनपद था। यह बात नुतृदलजनऊ ई कि इस बोर्जी का शुद्ध रूप अब भी 
उसी स्थान के निकट मिलता ई जिस स्पान पर बुरुदेश की य्रत्तिद्ध राजधानी 
दस्तिनापुर थी । खड़ी बोली इरिद्वार से प्रायः सौ मील नीचे तक गंगा के 
फ़िनारे की जनता की योली कहीं जा सनी है 

वॉगरू बोली लड़ी बोली का कुछ विगद्ा हुआ रूप है । इसमें राजस्थानी 
श्रौर पंजाबी का प्रभाव अ्रधिक दिखलाई पड़ता है) यद्द वोह़ी पंजाब प्रान्त 
के कर्माल, रोहतक और हिसार के ज़िज्ञों, भीद रियासत और दिल्ली प्रात 
में बोली आती है। यद्द कुरुदेश का वह मूमिभाग है जो कौरवों ने पांडवों को 
दिया था | यद्द कुरुबन, कुछ जागल या कुरुक्षेत्र कइलाता था। मनुस्मृति का 
बक्यावर्त्त* देश यहाँ ही था। 





ओर ब्रवस्ति। इन जनपद्टों का सामा्रों का ठोक ठौक बदन बहुत कने सिलता है। किल्दु इसकी 
रान॑दातियों के इनके देजफ्त का बहुत कुव ठोक बनुस्यत रिया डा सफता है? शत बताई के मद 
दर्यंन के लिये देजिए-- 

महाभारत मौसाँसा ( लेखक सं।० बं!० बैय ) १० ३९६१-६९$ तथा उन आब दि राव इशणिय५ 
टिक छोसापटी, १९०८, प७ ३३२। भुझ भगवात्‌ के खमबर तक अनपदों के ये याम भौदूद घे। परशणिट 
$, बो्ठक 'ख' में गे नाम दिए गए हैं। 

(0) जड़ी दोली आाजक न समस्त सध्यदेश में और उसके निकटबतों इस प्रास्तों में मी युगतठा ले 
खमकी जाती है। सपूर्श उदू' सादित्य बौर नवीन हिन्दी साहिय को सादा इसों बोची के यूथ में 
आधार पर दी है। इस बोलो कये प्रधानठा वा कारण श्यक दिक्नों के निकट बोला ज'नांप्रतोत 
होता है। मुकल्रभान शासकों तै दिक्‍्ली को अपत्ती राजदाती बनादा था अत वहाँ को ोलो खंनाबत 
उनके राज्द को राजभाद हो गई। साहित्य के छेड में भो इसे मसरमान कवियों ने हं। पने पहुष 
अपनादा था; उस समय हिन्दू कवि प्रायः श्जमाषा में कविठा चिखतरे थे। झाजइुज तो मध्यरेश को 
बोलियों में खड़ीबोलो हो सर्वश्रवात है। द्विस्दों और उर्दू खड़ी बोली के ही साहित्पिक रूप हैं। उदू 
खड्टी दोली का बह्‌ रूप है जिसका प्रयोग शवानठदा मध्यदेश के मुसरसान र'हित्य में का रहे हैं। इसमे 
श्वभादत- फ्रारसों तपा अरबों राब्दों का मिध्रण अरिक दोगया हे योर बढ अरबी जि्ि मैं लिरी जाती 
है। ब्याधुनिक हिन्दी खड़ी छोन्‍ों क! बह रूप है. जिसरः प्रदोग प्राय. सध्यरेश के दिल्‍्दू झाजकक्‍त 
साहित्ड में करते है। इसमें स्वभावतः सरकूत ठथा धराकुत रब्दों का बादुरप रहठा है और बद एपए, 
गत दैवनागरा जिपि में लिखा छाती है। भध्यदेश के नागरिक दीवचत्ड में राय खड्टी बोची का 
प्रयोग करते हैं चाह उसकी निज जी बोढों निल्‍े हू) < 
(३) मनस्थृति, ९, ०॥ “उरस्वर्ठ! बोर ट्रइ्वों इन दो। देवनदियों के बो अध्व मैं ई गत 
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पाडदो की राजघानी इन्द्रप्रस्व, वर्धन बंश की राजधानी स्पानेश्वर, तथा 
विशाल मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली इसी प्रदेश में पढ़ती हैं | बत्तमान 
अंग्रेज शासको के भारत साम्राज्य की प्रधान नगरी नई दिल्लो भी यहाँ ही 
बस रही है। पश्चिम से आने बाले आक्रमणफरारियों को हिन्दी प्रदेश का 
प्रथम जनयद यही मिलता था, श्रतः मध्यदेश के भाग्य का बहुत बार निर्णय 
करने बाला प्रसिद्ध पानीएत वा युद्धक्षेत्र भो इसी प्रदेश मे है। 

बॉगरू सरस्वती और यमुना के बीच में बसे हुए. लोगो की बोली कहीं 
जा सकती है। उत्तर के कुछ भाग को छोट्कर शेष स्थानों पर यॉगर और 
खंटी बोली के प्रदेशों को यमुना की नीली घाश अलग करती ई । वाम्तव में 
बॉगिरू प्रदेश कुद-जनपद का ही अरश ह और बाँगरू वोली भी खट्टी बोली 
का ही रूपास्तर मात्र है। 

कन्नौजी बोली पीलीभीत, शाइनर्दापुर, हरदोई, ॥रुख़ाबाद, इदावां और 
कानपुर के ज़िलों में बोनी जाती है। यह भूमिनाग प्राचीनमाल में पंचाल 
जनरदफे नाम से प्रतिद था। बज श्र अवधी के बीच में पद जाने से वन्नौजी 
बोली का च्षेत्रल बुछ सदुचित हो गया है । पंचाल देश का प्राचौन रूप 
समभने फे लिये शन दोनो बोलियों से कुछ ज़िले लेने पढ़ेंगे। इस बॉली का 
ऐेन्द्र पश्नीज मगरी है जिससे इस बोली छा नाम पदा दे। पथालों छे गणा 
द्ुपद पी राजधानी कारिस्य फक्नीज से कुछु ही दूर परिचम की श्रोर गंगा के 
दक्षिण किनारे पर बसों थी। 

ग्राचीन प॑चाल देश की तरद अब भी गंगा इस प्रदेश को दो भागों में 
बविभक्त करतो ह। प्राचीन वाल में गंगा के उत्तर का भाग उत्तर पंचाल और 
दक्षिण पा भाग दकिण पचाल कइलाता घा। उत्तर पाल के बहुत से भाग 
में पृष्ठ फाल़ से ध्त थी बोली छा प्रभाद हो गया है। उत्तर पचाल की 
राजधानी दाह्ित्तेत, जो दौदषाल तक प्रमिद रते थी. बरेली डिले में पदती 
है। यहाँ ब्राज कल ब्रज वा एक रूए बोडा डाता है। 

गया के पार पूर्व के यदाय और बरेली के छिलीं में अज़माप्रा के धुस 
पहने के बुछ्ध विशेष बारण हूैं। भ्रद्टेत्र के नश्दों जाने पर इस प्रदेश 
की कोई प्रस्िद राजधानी नहीं रही, जो यहाँ छा केंद्र हो सकझती। ऐसे 





इहयो व एड ेश सो समा बस है। समग्र बजे सक्कषरू र- 
एद्रे रापर है एकरा बरेगात बज रत है 
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कँद्रों मे बोली तथा श्रन्य प्रादेशिक विशेयताओं के सुरक्षित रहने में विशेष 
सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त क्ज का वेश साहित्य, जो प्रायः 
गीतों के रूप में था धीरे धीरे इस ओर पैला और जनता भी तीर्याटन के लिये 
ब्रज में बहुत आती जाती रही | इन बातों का प्रभाव भी बोली पर बढुत पढ़ा । 

मध्य वाल में साहित्य की उन्नति के कारण ब्रज की बोली अजभागा माम 
से प्रमिद हो गई । इसका शुद्धकूप अ्रलीगढ़, मथुरा औ्रौर श्रागरे के जिलों तया 
भौलपुर ग्यासत में मिलता है । यह भूत्रि भाग प्राचीन याल में शउसेन जनपर 
था| बत का मिप्रेत रूप उत्तर में बुनंइशदर, यदायूँ श्रौर बरेली, पूर्व में 
एडा और मैनपुरी छे जिलों मं, और परिचम तथा दक्षिण में पंजाय के गुड़गाँव 
ज़िले, अलगर, भरतपुर, जयपुर रियासत के पूर्व भाग, करौली, ्रौर खालिपर 
के युछ् भाग में याता जाता है। 

भगा ऊपर संकेत झिया जा बुऊ्ा है ब्रज की बोली के हंस बिस्ती् मभाष 
के मुख्य कारण दृष्ण रद और सैप्णय सादे य प्रतीत होते हैं। सैकड़ों वो 
में चागे झार के लोग कृष्ण तीजा की इस सूमि के दर्शनों कों श्रात॑ रह ह्ं। 
ईकरों ऋवयो ने वृध्ण नीला को यदाँ ही की योली में गाया है। ख्तः अज 
की बोली का दूर तड़ ध्रभार किला स्‍्थामाथिक है। राही योठी के सादिय मे 
प्रयोग दोने के पूर्व कई सी यर्ष तक खादितय की भाषा अज़ पी ही योगी 
गहरे । 
प्रापत कात में भी यहाँ की बोली 'शोरसेनी! बहुत उम्रां श्रररथां मे 
थी। प्रात सद में इसड़ा विशेष द्रयोग होता था। संभा है मजजायों 
विशस में इस बाठ का मभी बुद्ध दभाव रहा डो। 

मध्यदेश के समस्त द्ाचीन उनयदों में कोझत श्रपनें ब्यक्तिय का पृर४, 
धिश सरल रहा । सुखतमानों के शासन ढाव में जा पूरगने 
सबानारिइ बिन प्रकार से दूं रूप से न अर हो गाएले तर भी 
अआडव ने नपायो के शासन में बने श्रम्स्व को एक यारतिर प्राददिंय 
शा वरमान समय में भी बवर के जिले झलग ही से है। ताडदगारी या 
श्र झज हीं साया । 
टिले का शीडुकर लग्मड की धम्स्‍तरी 


रखने मे सदमे 





के हार्ट घदव घारय प्रेस 

अप उड् के ऋप्र्फ बोलो हर 
हर है जापाद बरसे मपुर् अमियनरी में बोली जाती है। ध्राईन दात में 5६ 
, डिठु आउकल हा अप प्राचीन इाटह ली 





हू? दूं आसक उनपद इंटूजत+ा 
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पूर्णतया नहीं मिलता है । दोनों का क्षेत्रकल प्रायः बरावर होते हुए भी वर्तमान 
अवध दुछु पश्चिम और दन्निय की ओर हृट आया हे और उसने प्राचौन 
पंचाल और बन्‍्स के जनपदों की कुछ भूमि पर श्धिझार कर लिया है। 
इलाहाबाद और फतेहपुर के ज़िलो में. जो गंगा के दक्षिश में हैं, आजइल 
आवधी बा ही एक रूप बोला जाता है | पूर्व की और से इसने अपना आधि 
पल्य बहुत बुछु हा लिया है | एक समय कोसल कौ पूर्वों सीमा" बिदेह 
जनपद से मिली हुई थी। अब तो इन दोनों के बीच में काशी की बोली 
ओजपुरी का बिस्तीर्ण प्रदेश आगया दै। कोसल सरयू के झिनारेश बसा या। 
अ्रवथ को गौमती के झिनारे बसा कहना चाहिए। कोसल की प्राचीन 
राजधानों श्रयोग्या आजऊल श्रवध कौ पूर्यों सीमा के निस्‍्ट पदती है । 

अबधी प्रदेश के पश्चिम की श्रोर हट आने के कई कारण थे | मुझ्य 
कारण श्रयोध्या केबाद अवध की राजधानी का भावस्ती हो जाना था 
जो कोसल के पश्चिमोत्तरी कोने में थी। संपूर्ण बौद्धकाल में श्रावस्ती कोसल 
की राजधानी रही श्रत; इस नगरी का यहाँ की जनता पर श्रधिक प्रभाव 
पढ़ना स्वाभात्रिक धा। मुसलमान काल में अवध की राजधानी लखनऊ 
रही । यह भी कोयल के पश्चिमी भाग में पड़ती है| प्राचीन काल में पचाल 
ओर कोसल के बीच में नैमियारण्य का विस्तृत बन था। दक्षिण भे गंगा तक 
कोमल की सीमा थी। उसके बाद प्रयाग वन था। बाद को जब ये बन कटे 
तो। कौसलवासियों ने इन पर धीरे धीरे अधिकार कर लिया होगा। 

वैष्णवकाल में जिस समय ब्रज में कृष्ण-भक्ति का प्रचार हुआ उसी 
ममय विपुणु के दूसरे मुख्य श्रवतार राम की भक्ति का केंद्र अवध हो गया। 
यही कारण है कि हिन्दी प्रदेश की मध्य कालीन बीलियों मे ब्रज के बाद 
अग्रथी का स्थान हैं। द्विन्दी की और कोई भी बोली साहित्य की दृष्टि से इन 
तक नहीं पहुँच सकी | प्राकृतकाल में अवधी अर्द्धमागधी के नाम से श्रलग 
रह चुवी हे। शौरसेनी, मामधो तथा महाराष्ट्री के बीच में होने के कारण 
प्राइत साहित्य में श्रद्धंमागधी का स्थान ऊँचा नहीं हो सब! 





(0) देखिए राद्पभ ब्राद्यण, 3, 8, १, $३। “बचत सी बह ( सवानीरा संदों ) कीसल और विदेः 
की भोदा है ४४ खदानारा विद्वानों के मत में ग*क तदी है ६ 


(२) देखिए रामायण, +, ५, ५, “सरयू के तार पर कौसल नाम का जतपद णा जो धनचान्य से 
अर्णा सी और पिशाल था । 
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काशी अत्यन्त प्रार्चीन काल से हिन्दू पम्म की केंद्र रही है, श्रतः यह 
स्वाभाविक ही है कि काशी प्रदेश की बोली भोजपुरी वा आाधिस्य चार्ये 
ओर दूर तक हो । भोजपुरी बोलो गोस्सपुर और बनारस की संयूर्ण कमिश्न- 
सो श्रीर विद्वार के चंपारन, खारन और शाहायाद के जिलों में बोली जाती 
है। विद्ार में छोटा नागपुर के पालामऊ और रांची के जिलों में भी यहाँ 
के लोग कुछ काल से अ्रधिक सख्या में पहुँच गए हैं। 

भोजपुरी प्रदेश काशी जनपद से अधिक यड़ा है, विशेषतया उत्तर में 
जहाँ प्राचीन काल में कोसल और विदेद का आ्राधितत्य था। कोसल का 
प्रभाव धोरे धोरे पश्चिम की ओर हटता गया । विदेह ने अ्रपनी सीमा के 
बाहर फैलने का कभी प्रयास नहीं किया । अतः हिन्दू धर्म्मे के नवीन रूप के 
साथ साथ काशी का व्यक्तित्व चारो ओर दूर तक फैल गया। मधुर के 
समान काशी की भी धर्म केंद्र होने के कारण विशेष शक्ति रही। 

इस प्रदंश की एक विशेषता यह हद कि इसकी राजधानी सदा काशी 
नगरी रही। वैदिक, बौद्ध, हिन्दू , मुसलमान तथा वत्तमान काल में भी 
काशी अपने प्रदेश की अद्वितीय नगरी है। पूर्व में इस प्रदेश की सीमा 
गंडक और सोन नदियाँ हैं। दक्षिण में भी सोन सीमा हें। गंगा श्र ससयू 
इस प्रदेश के बीच में होकर बहती हैं । हे 

मिथिला का प्राचीन नाम विदेद था। यद्यत्रि काशी और नवदीप के 
बीच में रहकर विद्या में यह अपने पुराने गौरव को स्पिर नहीं रख संतरी 
किन्तु यद्द जीवित श्रव भी है | 

मैथिली मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पुर्निया के ज़िलों में बोली 
जाती दे। भोजपुरी के धक्के के कारण यह बुछु पूरव की ओर इट गई है। 
यौदकाल में यहाँ स्वतंत्र पौर-राज्य थे, यह मिथिला की विशेषता थी। दिन्दूं» 
मुसलमान तथा वर्चमान काल में मिथिला राजनीति से प्रथक्‌ रददी। तपस्वी 
ब्राह्मण के समान मियिला ने भारत के राजनीतिक, धार्मिक श्रथवां शमाजिक 
भंगड़ों में कभी भी विशेष भाग नहीं लिया। 

मगद्दी बोली गंगा के दक्षिण में मुंगेर, पटना, गया और ह्जातीवाग के 
ज्ञिनों में बोली जाती है। यह भूमिमाग प्राचीन मगध से विलकुल मिलता है। 
बौद्धकाल में मगध बहुत श्रसिद्ध था। मगथ से ही वौद्धपम्म भारतवर्ष तथा 
उसके बाहर वर्मा, कृंबोज़, जावा तथा बाद को चीन, जापान) तिस्वत, मध्य 
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या श्रीर अफगानिस्तान तक फैला । कुछ विद्वानों के मत में यहाँ की 
धी प्राकृत का ही संस्कृत-मिश्रिव रूप पाली था जिसमें अधिकराश बौद्ध 
लय लिखा गया | बाद के प्राकृत राहित्य में भी मागधी का ऊँचा स्थान 
| बड़े बढ़े साम्राज्यो का भी मगध केंद्र रहा । मौर्य तथा गुस साम्राज्य 
#द्र मगध में ही थे। महाभारत काल मे जरासन्ध को इच्छा मगध में 
गज्य स्थापित करने की थी फिन्तु पश्चिमी जनपदो वी बढ़ती हुई शक्ति 
करण वह उस समय पूर्ण नहीं हो सकी । 
भाषा सर्वे के श्रनुखार प्राचीन अग देश में बोली जानेवाली बोली 'प्रपक्‌ 
(है। संभव है कि विशेष श्रध्ययन करने से यहाँ की योली निकंटवरत्ती 
तयो से पृथऋ्‌ हों सक्रे। 'थंग देश बहुत निकट काल तक बौद काल के 
| श्रौर मुसलमान बाल के भागलपुर के केद्धो में प्रथऋू रहा ई ब्तः 
का व्यक्तिव्य इतने शीघ्र पूर्ण रूप से नए नहीं हो सकता । 
मध्यदेश फे बिलकुल दक्षिणी भाग में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीस- 
के जिले मध्यप्रांत में रायपुर, बिलासपुर ओर द्रुग है ।सुरगुजा तथा कोरिया * 
रियासतों की बोनी भी छत्तीसगढ़ी ही है। यद प्रदेश प्राचीन दक्षिण कोसल 
योतक है। हिन्दू काल में यहाँ हेहयवंश' की एक शाखा राज करती थी। 
की राजधानी रतनपुर थी। यहाँ फे जगल के निवासी गोड कहलाते हैं 
सके माम से यद्द प्रदेश मुसलमान कान में योडवाना बहलाता था । 
बरेली बोली यमुना के दक्षिण में इलादागाद और बाँदा के ज़िलों, रीता 
गत तथा भध्यप्रात फे दमोड़, जयजपुर, मंडला ओर बात्राघाद फे जिलों 
बोजी जाती है। इस बोली का केन्द्र बप्रेज॒पंड में बयेल राजपूतों का प्रदेश 
जिनके नाम से इसका नाम पद्ा है। आज़ वल जहा बघेली और अदधी 
लती है वहा प्राचीन वाल में बस राज्य था जिसयी राजधानी प्रसिद कौशाबी 
गरी थी | चंद्रब॑शियों की प्राचीन राजधानी प्रतिषठानपुर भी बत्तमन प्रयाग के 
कद गंगा फे उत्तर किनारे पर बसा थां। मुसलमान काल में इलाहझदाद 
की मींब पत्नी जो थ्रय भो घागय व अवध फे सयुक्त पात्तों की राजधानी 
| बपेरी प्रदेश के मध्य में कोई भी प्रमेद जनरद या राजपानी नहीं घी। 
इंदेशलेड प्राचीन चेदि जनरइ है उर्दाँ या यश शिशुगत्र कृष्य का 

दृज रैसे था। बुंदेली बोली हमौरुर, भरंठी भर आतौन के हितों में, 











(१) इईरोरिरक बह टिपर॒ अ१र इदिरा, पुस्ट १०, प५5 १९॥ 
हु 
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मध्यगारत के खालियर, दतिया,छुत्रपुर औ्रीर पन्ना राज्यों में तथा मध्य प्रान्त के 
सागर, होशंगायाद, छिंदबाढ़ा श्रौर सेयोनी के जिलों में बोली जाती ई। हिन्दू- 
काल में कलचूरी जाति। के दंदय वंश के यात्रा यहाँ राज्य करते थे । इन 
राजधानी जबलपुर के निऊद त्रिपुरी नगरी थी। बाद को महोंवा के चंदेल 
राजा इस प्रदेश के शासक हुए । बुंदेलसंड के आान्हा ऊदल की कथा द्राज 
भी प्रसिद्ध है। कालिंजर का प्रमिद्व उला बुदेलखंड में ही है । 

मालवी संपूर्ण इन्दौर राज्य, ग्वालियर राज्य के दक्षिय मांग तथा मब्य- 
प्रात के नीमर और बेतुल के ज्ञिलो में योली जाती है। यही प्रदेश अवंति 
कहलाता था | याद को यह मालवा कदलाने लगा। मालवा बहुत प्राचीन 
प्रदेश है। मौर्यों के मालवा सूवे की राजधानी विदिशा, विक्रमादित्य की 
राजधानी उज्जैन तथा राजा भोज की राजधानी धारा नगरी सब्र मालवों में 
ही थीं। मुसलमान काल में भी मालवा का सूवा बराबर अलग रहा। ब्राज 
कल इस प्रदेश का मुख्य नगर इन्दीर है। 

बघेली, युंदेली और मालवी का विष्य पर्वत के दक्षिण की शोर विकास 
चुछ ही काल पूर्व से हुआ दै। यहाँ पदले अधिक घने जंगल गे किन्दु जैमे 
जैसे जंगल कटते गये, लोग दक्षिण की ओर फ़ैलते गए | 

जयपुरी बोली जयपुर) कोट और दूँदी के राज्यों में वोली जाती है। यह 
प्राचीन काल में मत्स्य देश कहलाता या जहाँ के राजा विराय्‌ के यहाँ पाइवों 
ने अ्रशातवास किया था । जयपुर रियासत में अब भी विराद नगर के चिह 
विद्यमान हैं और सम्राट्‌ अशोक के लेख भी वहां मिल चुके हैं | कुर, पंचाल 
और शरसेन जनपद के साथ मत्स्य की भी गिनती होवी थी ओर ये चारों 
मिलकर ब्रह्मपि* देश के नाम से पुकारे जाते ये । 

मेबाती बोली का प्रदेश उत्तर मत्स्य का एक अंश है ! ग 

मारवाड़ी अ्रावली परत के पश्चिम में समस्त मारवाड़ तथा अजमेर 
के प्रदेश में बोली जाती है । प्राचीन काल में यद्द जनपद मसदेश कदलाता 
था । मुसलमानों के आऊमणों के कारण जब क्षत्रिय राजाओं को गंगा के हरे- 
भरे मैदान छोड़ने पड़े तब इस मदभूमि ने ही उन्हें शरण दी थी । जोधपुर का 
चराना बहुत काल से यहां राज कर र्दा है । मेवाड़ में मी मारवाड की बोची 





(१) एं० ग० थ्ा० इं०, पुस्तक १० पृष्ठ १९॥ ३ 
(र) मनुरपीी, ९, १९, “बुरुकैत, मन्‍रद, पंचातर चोर यूरसेन मिलकर अद्॒बिं दैश ९(रावा प। 
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का ही एक रूप बोला जाता है। 

इस लेख में यह दिखाने का यज्ञ किया गया दे कि हिंदी की वर्तमान 
बोलियों के प्रदेश यहा के प्राचीन जनपदों से मिलते हैँ। इस बात का भी 
दिग्दर्शन कराया गया है कि बौद्ध, हिंदू तथा मुछलमान काल में भी यह विभाग 
किसी न किसी रूप में थोड़े बहुत अलग रहे हैं | वर्तमान बोलियो के उद्दश 
तथा प्राचीन जनपदों के पूर्यरूप से मेल न खाने के कारणों पर भी सक्ेप में 
प्रकाश डाला गया है । 

यह प्रश्न उठाया जा सकता है ऊ्रि ये प्राचीन जनपद झ्राज तक जीवित 
कैसे रद सके तथा अपना खतंत्र अस्तित्व र्चिस प्रकार स्थिर रख सके | यदि 
इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर दिया जाय तो एक स्वतंत्र लेख ही हो जायगा | इस 
समय थोढ़े से प्रमुस कारणों को गिना कर ही संतोप करना पढ़ेगा | 

जैसा कि जनपद शब्द के अर्थ से विदित होता है, ये प्राचीन आर्ब्य जातियों 
की मिन्न भिन्न बस्तियाँ थीं। बड़ी नदियों के किनारे थोड़ी थोड्दी दूर पर आझ्रार्य्य 
जन जंगलों को काटकर मुझय नगर या पुर बसाते थे श्रौर उसके चारों ओर 
अपनी बश्तियाँ बनाइर वस जाते थे। प्रत्येक ऐस्प समुदाय जनपद कहलाता 
था और उसका केंद्र उसका पुर था नगर होता था । छनपदों के दीर्घ जीवनका 
मुख्य कारण इनके इन स्वतंत्र तथा पृथक पुरों का होना प्रतीत होता है। इन 
विभागों के ये केंद्र श्राजतक बने हैं यद्यपि ये विशेष स्थान श्रावश्यकतानुमार 
कई बार बदले गए हैं। युधिड्निर की राजधानी इन्‍्द्रप्रस्थ का स्थान स्पानेश्वर 
ओर दिल्ली ले क्रम से लिया। थदि अद्दतेत् और कापिल्‍य नए हो गए तो 
उनकी पूर्ति हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कान्यबुब्ज ने की। अयोध्या 
और भ्रावस्ती के समान लखनऊ अवध का आज भी अद्वितीय केंद्र है। मगध 
की प्राचीन राजधानों राजग्रह का स्थान पाटलिपुत्र ने लिया जो आज भी 
पटना के रूपए में बिहार प्रात की राजधानी दे। किन्हीं विसागों में ये स्थान 
सदा से एफ ही रहे, जैसे मथुरा और काशी | 

परिवर्तन न होने का दूसरा कारण देंश के ग्रामीण जीवन का संगठन 
भालूम होता ई | प्रत्येक गाँव अपने में पूर्ण रहता है और उसे बाइर की 
रुह्यायता की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है | मुसलमान काल में जद मध्य- 
देश के हिन्दू मंगर मष्ट हो गए ये तब आ्रामों के इस संगठन के कारण ही 
प्रदेशों के व्यक्तित्व की रक्षा हो सकी थी । 


ई० विचार घारो 


तीसरे, मध्यदेश की जनता के एक ही स्थान पर रहने के स्पभाव ने भी 
बहुत रुद्यायता को। दंश घन धास्य से पूर्ण था। घर ही पर पर्यात मुख था, 
अतः लोगो को मारे मारे किरने की श्रावर्यक्ता नहीं पढ़ती थी। इसमें संरेह 
नही कि बाद को देश पर बढ़े बड़े श्राकमण हुए और एक प्रबल प्रवाद कौ 
तरद बादर से लोग आए। इस अवस्था में यहाँ के लोग अ्रपना म्रिर नौचा 
करके अपनी जन्‍्म-भूमि को पड़ कर बैठ गए। बहुत से लोग मदद गए, 
बहुतो के प्राण घुदर निकल यण्‌ | बाहर से भी रेत, पथर और कौन पाँद 
ऊपर जमी किन्तु बद्ाव नियल जाने पर लोग डिर से हों गए श्रौर श्रपने 
श्रपने पुरों के भारो श्रोर--चादे यह पुर अ्रयोध्या हो, या भावलीया 
लसनऊ--ये लोग फिर श्रपने पुराने ढग का जीन बिताने लगे। 
ये ही मुज्य कारण दे जिनसे हि कुझ, पाल, शूरसेन, मस्प, क्रोगन, 
काशी, बिदेद, मगध, बन्‍्ग, दक्षिण कोसल, तथा चेदि, श्रति श्राि डर 
प्राचीन जनपद श्राज़ कम से कम तीन सदस बष बाद भी प्रायः म्यो के त्यो 
जीवित हैँ। यदि किसी को सदेद दो तो बोलियों के बरतमान मानसित्र को 
उठाउर देख ले जो इस बीस श्ाब्दी के प्रमाणों के ग्राधार पर बनाता 
गया ई, फिस्तु जो उस प्रार्चीन कात के भारत के मध्यदेश का मात्र 
मालूम होगा ई डव कुझनेत्र पर भारत के भाग्य का निपटाय हुया था । 
भारतयर्ष के अन्य प्रदेशों के प्राचीन देशों और यतंमान भावों डा 
सत्रध रूपए डी ६) भाषाग्रों के ग्राधार पर कांग्रेस मद्रासमा भारत के इतने 
धरीरडनक राजनीति विभाग कर सत्र यद इस बात वा बहुत यहां प्रमा 
है। थद्द बात ध्यान देने योरप ई कि मध्यदेश के विभाग संतोधजनई सही हो 
सह हैं। इगढ़ा मुख्य कारण बोलियों के इन उपविभागों और उनहें प्राचीन 
रूप फे सम्बन्ध को टीड टीझ ने सममला है। यहाँ के लोग मी ब्रपने दंग 
प्ाचीन कप को दायः सूलस गये है । 
दिस्दी की बोलिया छ एक मानवित्र, नो प्रियर्सन हादव की में है 
बार पर बनादा गंदा दे, शयय में दिया जा रहा है । बोलियों के विमाएों 
दे नाच ध्रारवन उनसे के नाम भी दिख दिए हैं जिनसे ये नियत है। शत 
यो के बीद, हिखू तथा मुसलमान बालों में गा राय था गई दिशा 
हो एक कोड दिदा झथया है। आरा ई बट को इत दोनों से न्‍ढ हटा 
क ऋममाने मे बहत स्पा विलय 4 
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रे--संयुक्त प्रांत में हिन्दू पुरुषों के नाम 
सा सामाजिड नियम, भाषा, राजनीतिक संगठन, धार्मिझ 
विचागवती श्रादि संस्ृति के भिन्न भिन्न भंगों के समान ही सी 

पुरुषों के नामों पर भी देश और काल की छाप रृती है। भारतवर्ष में ही 
विश्यामित्र, कुमार्गुम, तथा रामग्रसाद क्रम से बैदिक पीराणिक सथा श्राधुनिक 
वाल का सहसा रमरण दिला देते हैं | इसी प्रकार शर्त कैराव चिपचूतरर 
साथ मुनहरी क्रिनारेदार पंगडी श्रीर लाच रंग का सामने मुद्ठा हुश्ा झूत 
श्राँसों के सामने था जाता ई, गंशरसिंद से सफ़ेद खाश, ऊँचा कुद श्री 
दादी-मूल् से भरा चेहरा अलग नहीं हो पाता, जानेंद्रनाय बोस तेल से संवार 
हुए मंग्रे धिर और फुफतीदार घोती के साथ स्मरण श्ाते हैं। अपने शयामः 
विद्यारी या रामस्वरूप के सिर पर क्रम से कम टोपी ज़रूर दी रहती है। मुख 
तथा व्यवहार अत्यंत रिष्ट कुछ-बुछ बिगड़े हुए पुराने स्लानदानी लोगों का सा, 
नीची भुकी हुई मुछ, श्रीर किसी भी तरद के कपड़ों में श्राय लोग दिखलाई 
पड़ते हैं । इस सब से कम से कम इतना तो सिद्ध दी होता द कि नामों में 
देश-फाल की संस्कृति का प्रतिबिम्ब रहता है, श्रतः इनके तृइ््म अध्ययन से 
संस्कृति फे इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है। 

भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के, प्रत्येक कालके, समस्त धर्मानुयायों स्त्री 
तथा धुरुषों के नामों का संद्तित श्रष्ययन एक निदृंध में नदी हो सकता । इसी 
गरण इस विपय की बानगी छे स्वरूप हिन्द-प्रदेश के मध्यम श्रेणी के हिन्दू 
पुरुषों के आधुनिक नामों को लेकर कुछ थोड़ी सी सामग्री प्रसुत निबंध में 
क्लित करने का प्रयास किया गया है | इस सीमित विषय का मी कहीं 
प्रधिक विस्तृत तथा पूर्ण अध्ययन संभव है । 

इस प्रकार के नामों का अध्ययन करने पर सबसे पहली बात जिसकी ओर 
यान जाता दे वह है अधिकांश नामों पर धार्मिकवा की छाप । हिल्दू संतदायों 
| से १५ यीं श्र १६ वीं शताब्दी के राम श्रथवा इृष्ण-संदंधी संप्रदायों 
ग प्रभाव नामों पर आज भी पर्यात्र सात्रा में चल रहा है, यद्यपि जिस तरह 
7मचरितमानस! अथवा 'सुखसागर” का पठन-पाठन मध्यम श्रेणी के हिन्दुओं 
' घरों में धीरे-धीरे कम हो रह है, उसी प्र नामों में भी परिवर्तन प्रारम्भ 


संयुक्त पंत में हिन्दू पुरुषों के नाम श्इ 


हो गया है । तो भी अब तक विशेषतया अवध आदि पूर्ची प्रदेशों मे नामों के 
अदर किसी न किसी रूप भे राम का नाम तथा ब्रज आदि पश्चिमी प्रदेशों मं 
कृष्ण का नाम बहुत अ्रधिक पाया जाता है। इस प्रकार के नामों के अनेक 
उदाहरण हम तनिक भी स्मरण करने से भिल सकते हैं । 
श्रीराम, रामकुमार, रामक्रिशोर, रामदुलारे, जयराम, रामनरेश, राम- 
नशयन, रामस्वरूप, रामेश्वर तथा कौशलकिशोर, कौशलकुमार, रघुबंशनरायन, 
अवधेश नरायन, अयधबिद्टारी जैसे नामों में श्रीरामर्दद्रजी के स्मरण की 
भावना सन्निहित ई। किन्तु रामनाथ, रामदास, रघुनाथदास, रामसरन, राम 
दयाल, रामकृपाल, रघुवरदयाल, रामाश्रय, जैसे नामी के साथ, रामानदी 
संप्रदाय की स्वामी और दास की भक्ति-भावना के चिह मिलते हैं। ध्वय 
रामानंद भाम कदाचित्‌ संप्रदाय प्रवर्चक्क के नाम का अ्नुकरण मात्र है। 
क्षत्रियों में श्रीगमचद्र जी को रामसिह के रूप मे प्रायः देखा जाता है| 
काशी तथा विद्दार प्रदेश की ओर राम-सबंधी नामों के विशेष रूप प्रच- 
लित हैं, जैसे रामराज राय, रामसनेद्दी लाल, रामलगन, रामसुमेर, रामनिद्दोर, 
रामप्रताप, रामदयाल, रामजीवन, रामनिवास, रामअवध, रामनिधि, श्रवधेश 
प्रसाद, राघबप्रसाद इत्यादि । रामचंद्र जी के खाप-साथ अनेक नामों मे राम- 
चद्ग जी के परिवार को भी स्मरण कर लिया जाता है तथा कुछ में रामचन्द्र 
जी के नाते केवल उनके भाइयों श्रादि के नामों पर ही माम रख लिए गए 
हैं, डैसे सीताराम, अथवा सियाराम, रामलखन, भरतराम, अथवा लछुमन 
प्रसाद, शबुप्नसिंद | रामचद्र जी के अनन्य सेवक को महावीसप्रसद श्रथवा 
हतुमानप्रसाद जैसे नामों भ॑ श्रमर कर दिया गया हे! राम-संबंधी नामों मे 
बाबूपन की छाए बाबूराम या रामबात्रू में पाई जाती दै। अपने देश से 
साँप्रदायिकता के भाव के साथ ही साथ उदारता का भाव भी रुदा से मीजूद 
रहा दे--रामभक्त भी श्रन्य देबताओं को आदर के साथ देखते थे | इस दृष्टि- 
कोश का प्रभाव रामकिशन, ऋृष्णराम, तथा शिवराम जैसे मामों में स्प्ट पाया 
जाता है! 
धामिक नामों में कदाचित्‌ यामसरंबंधी नामों से अधिक ओीकृष्णजी से 
संबंध रखने वाले नाम अपने प्रदेश में प्रचलित है । नाम बचपन में रक्‍्खे 
जाते हैं ग्रतः राम की अपेक्षा वालझृप्ण का भाव माता-पिता को प्रायः 
अधिक आकर्षक लगता है। इृष्ण-संबंधी नामों की वहुत लग्दी सूची बनाई 
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जा सकती हँ--जैसे श्रीकृष्ण, या श्रीकृष्णलाल या किशन लाल या कन्हैया- 
लाल, कृष्णकुमार, कुँबरक्ृप्ण, कृप्णानन्द, श्याममुंइर, जगतक्ृष्ण, कृष्ण 
नरायन या नगयनक्ृष्ण, कृष्णमोइन, ग्रिरधादलाल, मोहनलाल, विद्यरीलाल, 
श्यामविदारी, छैलबिहारी, मुकुण्विद्ारी, रुंजविहारी, अज्नशंयन, अजराज, 
यदुनंदन, यादवेद्र, धनश्यामदास, जनादनप्रसाद, मुरलीमनोदर, मुरलीधर, 
यंठीधर, वंशीलाल, बूंदावनलाल, गोबुलचंद, मशुरालाल। भ्रीकृषप्णजी 
के नाते ही गोविंदराम, बलदेवप्रसाद, वलभद्रप्रसाद, बलराम तथा श्रनिदद- 
कुमार जैसे नाम मिलते हैं। कृप्शसंप्रदायों में वाद को व्रिकरतित दोने वाले 
शराधावल्लभ आदि मंप्रदायों की छाप निम्नलिखित प्रकार के नामों पर 
मिलती है, जैसे राधाकृष्ण, राधेश्याम, क्रिशोरीलाल, अथवा श्यामाचरन, 
गोपीनाथ, गोपीखद्र, ललिताप्रसाद। क्षृष्ण-मंबंधी नामों में बिड्वार्स ढंस फे 
नाम बजततेश मंदनलाल, राधारमन या राधिकारमन, कंसदमन फे ढंग के २ 
होते हैं । काशी तथा बिद्यार की ओर क्ृष्ण-संद्धी नामों की श्रपेज्ा शम- 
संबंधी नामों का श्रधिक प्रचार ई | यद्द स्वाभाविक दी है । 
यद्यपि नामों में राम और कृष्ण से प्रभावित नाम बहुत अधिक पाएं जाते 

हैं किन्तु श्रव भी श्रयी फे मुख्य देवता भगवान्‌ व्रिषतु की मक्ति का प्रभाव 
नामी में कम नहीं हुआ है । इसका तासपर्य यद्द है कि बाद ढे संग्रदायों के 
साथ-साथ प्राचीन वैष्णव या भागवत धर्म का प्रभाव श्राज भी नामों में कापी 
खल रहा है ! इस प्रकार के नामों की बहुत लम्मी यूची यन सकती है। बुद्ध 
में केगल शगवान्‌ का स्मरण स्पष्ट शब्दों में रिया जाता है, दुद्ध में विष्णु शा 
रूप रपट दिखलाई पडता है और कुद्ध में विष्णु के साथ लक्ष्मी जी को भी 
सम्मिलित कर लिया गया ह | इस यार के नामों के कुछ उदादरण नीचे दिए 
जाते हैं, सैते प्रभुदयाल, प्रभुवाय, जगदीशप्रसाद, जगद्दीशनएयन, जगदीशरंद्र, 
जगस्नाथ, जिलोकी नाथ, विशेभरनाथ, ईर्वरसदाय, दौनानाथ, मयवनदभ, 
नरीज्षमदन, नरोत्तमश्रसाद, पुरुषोत्तमदार, लीलाघर, इरियंत, फेशदयगाई, 
बालकुइंद तथा उदयनरायन, श्रभवनरायन, सुझइंदलाल, भीनाप, भीनरावत, 
भी निवास, लक््मीदिदारी, लश्मीनययन, सइमीदसाद, कमलायसाइ, रमेशई मार, 
रमरेशचंद्,, समझते, कमलायति । संगवान्‌ के नाते ही टालिग्राम, में वतरायत) 
टुलसीगम, सेप्नयादन, अनंवलाल, सेपनाय, वैदंदनाय, वैसे नाम चतां हे 


कार्री घदेश की ओर भीयविनयवन, छुत्रिनरायन जैसे नाम, गगपाल 4 





संयुक्त प्रांत में दिन्दू पुरुषों के नाम श्र 


ओर रनछोरदास, तथा विद्वलदास जैसे नाम तथा पद्दाड़ पर नरायनदत्त जैसे 
नाम प्रचलित हैं | 

आपने गांत में वैष्शव्ध्म के साथ-साथ शेवधर्म भी बरादर चल रहा है, 
अश्रतः बहुत से नामों पर शिवभक्ति की छाप मिलती ६। इनकी लबी सूची 
बनाई जां सती ई | इन नामो मे से कुछ में शिव को परमेश्वर के रूप मे 
स्मरण किया गया है, कुछ में त्रयी के शिवजी फे रूप में तथा बुछ के साथ 
पाउतीजी को री शामिल कर लिया जाता ई, जैसे, विश्वनाथ, महादेवप्रसाद, 
मंददेशप्रसाद, मंहेशचन्द्र, रुद्रप्रसाद, शिवदत्त, शिवचरन, शिवप्रसाद, कृपाशकर, 
शिवशफर, प्रेमशकर, शकरदयाल, शभुनाथ, भोलानाथ, काशौनायथं, अमर 
नाथ, कैलाशचन्द्र, चद्रभूपन, चद्रशेखर, गरौरोशकर, उमराशकर, देवीशंकर, 
रमाशंफर । शिवजी के नाते ही हरमदन, इरक्रिशोर, ग्रनेशप्रसाद, सनपत 
आदि नाम चलते हैं। वैष्णव और शीवभक्ति का सामजस्य दरिशंकर, हर- 
नरायन, दरगोविंद जैसे नामों में मिलता है। काशी तथा परिहार कौ शोर 
शिवप्रसन्न, शिवनरेश, शिवध्यान, पशुप्रतिनाथ, भुवनेश्वरप्रखाद, दरिद्दरपसखाद, 
जैसे माम चलते हैं। परमात्माग्रखाद, दीनदयाल, ब्रह्मनद, अक्षेश्वर साधारण 
धार्मिक नाम हैं। 

शव धर्मों में शक्ति की उपासना बहुत प्राचीन काल से उपस्थित मिलती 
है, श्रतः इसकी छात्र भी श्रनेक नामों भें चल रही है, जैसे माताप्रसाद,ईश्वरी- 
असाद, देवीप्रखाद, भगवतीघ्रखशाद, शीतलाग्रखाद, शारदाग्रसाद, दुर्गाप्रसाद, 
पालिक्ाप्रसाद, ज्वाल्प्रसाद, कालीचरन, भगवती चरम, मातासरन । 

यहाँ थद्द स्मरण दिलाना श्नुचित न द्वोगा कि प्रयी के तौसरे प्रमुस देवता 
ब्रज्मा नामों से भी प्रायः छुत हो गए है। 

धार्मिक तीर्षस्पानों तथा नदियों आ्रादि से रंवध रखनेदाले नाम भी ध्रायः 
मिलते हैं। भावुक लोग तौ्थों आदि ५र पुत्रछमना प्रकट कर आते हैं और 
पुत्र होने पर उसी तीर्थ या नदी फे नाम पर पुत्र का नाम रख लेते हैं। कमी- 
कभी इन स्थलों पर जन्म होने के कारण भी बद्चों के ऐसे माम पढ़ जाते ईं, 
सैसे काशीप्साद, अयोध्याप्साद, गोजुरूपाद, दारिवाप्रखाद, मघुसयणद, 
रामेश्बरप्रसद, बडरीयदाद, मथुराश्त, प्रयागदन, तथा सेगमलाल, जिबेनीसदाय 
भिरेनीलाल, बेनीयटाद, गंगापसाद, भागीरदीयताद, खस्जूपरसाद, गोमवीयसाद, 
सरंदायसाद, जमुनाप्रराद, जमुनादत । काशी-विद्वार की ओर विंप्यदत्पसद, 

कै" 








रहे विचार धारा 


मिथिलाप्रसाद जैसे नाम भी चलते हैं यद्यपि चित्रकूटप्रसाद श्रभो भुमे नहीं 
मिले हैं। भक्ति-संप्रदायों की गुर-भक्ति की छाप गुरुदयाल, भ्रुरुप्रसाद, जैसे 
नामों में मिलती है। 

परिचमी संयुक्तप्रात में वैश्यों के बीच जैनधर्म का प्रभाव श्रभी थोड़ा 
बहुत चला जाता है श्रतः उधर ऋषभदास, अ्रथवा, सिदनाथ, जैसे नाम 
अक्सर मिल जाते हैं| सुखगल तथा सूरजमल, जैसे नाम भी जैनों में ही प्रायः 
मिलते हैं। साधारण पोयणिक्र नाम रखने की प्रृत्ति बहुत कम हो गई ६ 
तब भी हरिश्चंद्र, अथवा मार्कए्डेयलिंह कभी-कभी मिल ही जाते हैं। 

अपने प्रदेश के नामों में धार्मिक नाम ६०, ७० प्रतिशत से मी अधिक 
इस श्रधार्मिक युग में भी चल रहे हैं। किन्तु बुछ लौकिक सार्थक नामी झा 
भी चलन है। यह प्रदृत्ति क्षत्रियों श्रोर ठाकुरों में विशेष मिलती है। हापः 
इस प्रकार फे नामों के पीछे बल, तेज, श्रादि का भाव प्रधान रहता है, 
जिलोकरिद्, प्रताप, विकमाजीतसिंह, महोपालतिह, दिग्विजयसिह, बीरेरबर- 
मिंद । पूरव में सभाजीतसिंह, स्वजीतमिंह, तिलरधारीसिंह, श्यत्रां राजरेव- 
प्रसाद, जैसे नाम श्रपिक चलते हैं | विजपचद्र, राजनाथ, प्पीनाथ, जपर्गल, 
क्ेजप्रताप, प्रतापनरायन, बलप्रतप्रखाद, राजदेव, जैसे माम क्षत्रियों के अरतिरिण 
अन्य जातियो में भी मिल जाते हैं। निम्न प्रद्र के नामों में मैदिक या पौय- 
शिक इन्द्र देवा का उतना स्मरण नहीं किया गया है जितना ऐररए हो 
भावना फो लाने फा यद्ष झिया गया है, जैसे इद्धदेवनरापन, रवेखाशाओ 
मुरेंद्रबताप, इृंद्रगल | गवराज अपने ढग का निराला नाम है। स्पोतियशाश, 
सूरजनरपन, यूरजभान, दिदाकरमिंद, झ्रादित्यनिशोर, ब्यादित्ययसाई, घा पे 
अडशश, भाठपगर३, चद्धनरायन, पूरनचद्ध, फूलचंद, शरच्चंद, तायवंद, भौरण 
सूर्ष तथा चंद्र सबधी नामों में तेज श्रथवा ऋाति के साथ धार्मिक भावता 
रहती ह। छक्सर लोग घरने बच्चे को कुल का प्रद्ययद, पन या हौदर 
का ब्रदतार, ऐरदर्य तदा मुख की खान धयवा स्नेह की मूर्ति तथा बशापरय 
शआयमा समकते हैं। इस रताभाविद प्रदत्त के कारण निम्न दश्र $े नाम 
सर्ईखधारण में का्पी दबलित हैं--बुतदौरनगएन, हीयलार, शगाधहार 
मोरीटाल, उगकमून्‍न, निर्विगत, रतनाहाल, सुनते, मंशा 
गुस्गइयद, मदइनमोइन, मनमोरन, संगारेप, पनशना 84/॥ 
# रेमानदण्यण, छोडटेडनल, परमाइ सं, हें सरदबार, इग्रार। 
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हर्पोत्तादक ऋवुओों का भाव लेते हुए निम्न प्रकार के नाम रक्‍्खे जाते 
हैं, जैसे बसंतलाल, होरीलाल ) कभी कभी इन अवसरों पर वैदा होने के कारण 
भी ऐसे नाम पड़ जाते है। जिनके बच्चे ज़िदा नहीं रहते हें वे उपेक्ञा 
दिखलाने के लिए शिशु को ज़मीन पर ज़ण घसौद देते हैं, इसी कारण 
कभी-कभी ऐकूमल, कूठ्वामल, धमीटेराम जैसे नाम सुनने को मिल जाते हैं। 
छः उंगलियों के बच्चे का नाम श्रक्धर छुगामल या छुगालाल रस दिया जाता 
है| दुसीलाल नाम का कारण मैं ग्रभी तक ठीक नहीं समझे पाया हूँ । 

मुसलमान काल का प्रभाव श्रथदा विदेशी शब्दावली बहुत कम नामों में 
मिलती है, किन्तु बुछू नाम इस प्रड्गार के श्रबश्य चल रहे हैं, जैसे साहबज़ादे- 
सिंह, राजेद््रवद्ादुर, फ्रतेदबद्ादुर, जंगवद्दादुर, तेजबहादुर, विजथबह्ादुर, 
इम्वालनरायन, इकृदालबद्ादुर, फ़तेदंद, मगवानवस्शसिह्द, रोशनलांल, 
शादौलाल इत्पादि । 

मामों के संबंध में बिहार तथा काशी प्रदेश की विशेषता ऊपर बतलाई जा 
चुरी है। प्रादेशिकता की दृष्टि से अपने प्रात के पहाड़ों पर प्रायः दत्त या 
श्रानंद भ्रंत वाले नाम बहुत प्रचलित हैं, जैसे पद्मादच, रामदत्त, गोपालदत्त, 
विशंभरदत्त, धर्मानद, केब्रलानंद, घनानंद, संयानद, देवानंद, सर्वानंद । 
ज्षत्रियों में पद्ाड़ पर भी सिंह अंत वाले नामों का विशेष चलन है। 

इधर दोसवीं शतान्दी में नामों पर बुछ नए प्रभाव पढ़ रहे हैं। झाय॑- 
समाज के प्रभाव के कारण सार्थक तथा वैदिक घम के विचारों को लेते हुए 
नाम रए्ने का चलन पैला, इसे फलस्वरूप ओमप्रकाश, अक्लेश्वर, अष्तानंद, 
खत्यदेद, सयग्त, धर्मेशर, धमंदेव, दयानद जैसे नाम सुनाई पढ़ने लगे हैं । 
नामों में शर्मा, वर्मा तथा गुम लगाने की अ्रइृत्ति भी आयंसमाज फे प्रमाद के 
ही फलस्वरूप है। दास तो वैष्णव प्रभाव से ही काफ़ी रुम्पा में मिलता था। 

बंगाली नामों पा प्रभाव भी इधर काओ पा ई। इन्द्र श्रस्त वाले नाम 

बंगाली नामों के श्रनुकुरण में रस्ले गए हैं। बुद्ध श्रस्य नाम मी इस 

श्रेणी में ररखे जा सकते हैं। ऐसे नामों को वाझ़ों सम्दी सूची बन सडती है, 
जमे भूपेंद, बीरेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, मगेंद, रवींद्र, देवेन्द्र, ग्ेंद्र, रर्पेठ्, धीरेंद्र, 
करीद्र ठपा भरपिद, अषिनेश, दिनेश, इत्णदि 

नामी के रखने में पश्चमो प्रभार धनो शश्ेगोचर नदी होता-जआऊं 
जौराद नाम अपराद स्वरूप है--विन्द नाझों के गठन एर इसडा विशेष 


5३ विचार चारा 





सात नित्रृृदयंगाद श्री मुझे रे 
मिले हैं। भक्ति-संग्रदायों की गुरमकि की छाप गुरदबात, गुरपसाद, है 
नामों में मिलती ६। 

परिचमी संयुकयात मे बैरपों के ब्रीच अैनपर्न का प्रभाव ब््मों 
धुत चला जाता है श्रत: उपर अपमभदास, श्रथत्रा, सिद्नाय, जैसे जा' 
अक्सर मिल जाते हैं | मुसपाल तगया यूरजमन, जैसे नाम भी सैमों में ही प्राय 
मिलते हैं। साथारण परीयशिझ नाम रसने की प्रद्गत्ति बहुत कम हो गई ६ 
तब भी हरिरिचद्र, श्रयवा मार्एडेयमिंद कमी-फकर्मी मिल ही जाते हैं। हू 

अपने थ्रदेश के नामों में पघार्मिक नाम ६०, ७०७ प्रतिशत से मी ट्रिक 
इस श्रधानिक युग में मी चल रहे है। हिन्द कुछ लौकिक सार्थक नामों झा 
भी चलन है। यह प्रवृत्ति ज्ञत्रियों और टाबुरों में विशेष मित्रती है। परे 
इस प्रकार के नामों के पीछे बल, तेज, झ्रादि का भाव अधान रहता है, ब्न्म 
जिलोकरिंद, प्रतापसिदद, विकमाजीतसिंद, मद्ीगलमिंद, दिग्बिजयसिंद, बीरेवर- 
सिंह । पूरब में समाजीतमिदद, सर्वमीतसिंह, तिलपघारीसिंद, श्रथवा रजरेस- 
प्रसाद, जैसे नाम श्रधिक चलते हैं। विजयचंद्र, राजनाथ, एप्वीनाय, वयपर 
तेजप्रताप, प्रतापनरायन, ब्लवंतप्रसाद, राजदेव, जैसे माम क्षत्रियों के द्वतिरिक 
पी प जातियों में भी मिल जाते हैं। निश्न प्रहार के नामों में वैदिक या पैय- 
शिक् इन्द्र देवता का उतना स्मरण नहीं क्रिया गया है जितना ऐडवर्य शी 
भावना को लाने का यत्ष क्रिया गया है, जैसे इन्द्रदेबनरायन, ग्रजेद्रणता। 
सुरेंद्रप्रताप, इंद्रपाल | गजराज अपने ढंग का निराला नाम है। ज्योत्यिक 
सूरजनरायन, सूरजभान, दिवाकरसिह, आदित्यक्रिशोर, आदित्यप्रवाद, ब्रा 
प्रकाश, भानुपताप, चंद्वनरायन, पूरनचंद्र, फूलचंद, शरच्चंद, तायचंद, 8 
सूर्य तथा चंद्र संबंधी नामों में पेज अथवा कांति के साय घार्मिक भावना 
रहती है| श्रक्सर लोग भ्रपने बच्चे को कुल का प्रकाशक, घन या हौव 
ऊा अवतार, ऐर्वर्य तथा सुख की खान झयवा स्नेह की मूर्वि तथा श्रद्मपार' 
अध्या समझते हैं। इस स्वाभाविक फ्रृत्ति के कारण निम्न प्रकार के ना 
सर्वताधारण में काफी प्रचलित हैं--कुलदीपनरायन, हीरालाल, बला 
मोतीलाल, जगरतभूषन, निधिप्ाल, रतनलाल, सुदर्शनलाल, सुंदस्लाज 
भनीहरलाल, गुलाबचंद, भदनमोहन, मनमोहन, सुखदेव, देवनंदन, मदर 
लालजी, परमानंदलाल, छोटेलाल, परमदँंस, इंसस्वरूप, इत्यादि । 





संयुक्त आन्त में हिन्दू पुरे के नाम २७ 


इर्पोत्पादक ऋदुओों का भाव लेते हुए निम्न प्रकार के नाम रक़्खे जाते 
हैं, जैसे बसंतलाऊ, होवैलाल | कभी-कभी इन अवसरों पर पैदा होने के कारण 
भी ऐसे नाम पड़े जाते हैं) जिनके बच्चे ज़िंदा नहीं रहते हैं वे उपेक्ता 
दिखलाने के लिए; शिशु को ज़मीन पर ज़य पस्रौट देते हैं, इसी कारण 
कभी-कभी पेंकूमल, कूड़ामल, घरीटेराम जैसे नाम सुनने को मिल जाते हैं । 
छः उंगलियों के बच्चे का नाम अक्सर छगामल या छगाहाल रख दिया जाता 
है| दुखीलाल नाम का कारण में ग्रमी तऊ ठीक नहीं समझ णाया हूँ । 
मुसलमान कॉल का प्रभाव अथवा विदेशी शब्दावशों बहुत कम नामों में 
मिलती है, किन्तु कुछ नाम इस प्रकार के अवश्य चल रहे हैं, जैसे राइबज़ादे- 
सिंह, राजेन्द्रदद्ादुर, फ्रेहबद्ददुर, ऊंगबद्ादुर, तेभब्रद्यादुर, बिजयबद्दादुर, 
इक़प्रालनरापन, इंक्रतालबद्मादुर, फ़तेहचंद, भंगवानव्रख्शसिंह, रोशनलाल, 
शादीलाल इत्यादि । 
नामों फे संगंध में विद्वार तथा काशी प्रदेश की विशेषता ऊपर बवलाई जा 
चुकी है। प्रादेशिकता की दृष्टि से अपने प्रात के पहाड़ों पर प्रायः दत्त या 
आनंद अंत वाले माम बहुत प्रचलित हैं, जैसे पद्मादतत, यमदत्त, मोप्रालदत्त, 
विशेभरदत्त, धर्मानेद, केबलानंद, घनानंद, सत्यानेद, देबानंद, खवानद। 
क्षत्रियों में पदाड़ पर भी मिंद अत वाले नामों का विशेष चलन है। 
इंघर बीसदी शतान्दी में नामों पर बुछ नए प्रमाव पढ़ रहे हैं। श्रार्य- 
समाज के प्रभाव के पारण सार्थक तथा वैदिक धर्म के विचारों को लेते हुए 
नाम रसने का चलन फैला, इसके फ्लस्‍्वरूप श्ोमप्रसाश, अक्षेस्वर, अक्षानंद, 
सत्यदेब, सत्यतत, धर्मंजत, धर्मदेष, दयानंद जैसे नाम भुनाई पड़ने लगे हैं । 
नामों में शर्मा, बर्मा तथा गुत लगाने की प्रहृत्ति भौ श्रायंठमाज के प्रसाद के 
ही फलस्वरप है । दास तो वैष्णय प्रभाव से ही काफी संख्या में मिलता था। 
इंगाली मामी वा प्रभाव भी इधर याएी पड़ा है। इन्द्र श्न्त वाले माम 
प्रायः बंगाली नामों के अनुकरण में रस्से गण हैं। कुछ अन्य नाम भी इस 
भेणी में रकखे जा सकते हैं । ऐसे नामों की बारी लम्दी घूवी बन सकती हैं, 
जे मूरंद्र, वीरेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, नर्मेद, रदीद, देदेन्द्र, पर्जेंद्र, केंद्र, पीरेंद्र, 
फर्दीद्र तथा घरबिंद, अबिनेश, दिनेश, इत्यादि] 
नाझो के रखने में पश्चिमों प्रभाव अभी दृश्ियोचर नहीं होता-आर्ज 
जौराब नाम झग्ाद स्वरूप है-किल्तु नामों के गंटन पर इसझा पिशेष 





श्द जिघार घारा 


प्रभाव पा दै। परिसमी प्रमाय ह ददले माम णघापः दो सच्दों से बने हदें ये। 
हिल्ु सड़ परिसकी प्रभाव का ही कल ई हि एड सीसश शब्द भी नामों में 
जुड़ने लगा है। यद़ सीसय शब्द ध्रायः शाँदिसफ होगा है, असे मित्र, 
दी, विवारी, दुबे, अयस्धी, प डे, झालगीय, पाठक, छुश, जोशी, वात 
पैयी, दौक्षत , सागर, रिनटा, सफ्मेना, झाषुर, औसत, 'प्रग्याल, गैसयात, 
माहिययरी, अरोरा, सेठ, साड़, नेगी, गादक, चीदान, मार्ग, पालीवाल, सजी, 
टेंडन । कभी कभी गोत्र, धदारपार या अस्त सूचड शब्द मी लगाए जाने लगे हैं, 
सैमे भारदात, चौपरी, जौदरी, शरद्मगाल, ररे, गोरल, गोस्यार्म 
बा इस्यादि । सिन्‍्तु यह तो श्रब्ययन का एक सयतत हीं विपय ह। परचमी 
प्रभाय सप से अधिझ नामों के सक्षित रूप देने मे मिलता है, जैसे रामग्रगाद 
ब्रिपार्टी श्रत पूर्॑रूप में इम लोगों को बदुत कम दिखलाई पढ़ते हैं। एस 
सी० जेम्स के बन्ञन पर ये श्रव॒ प्रायः आर० पी० विद हो गए हैं। मेरे 
एक मित्र पंडित रघुनाथ प्रसाद त्ियेदी श्रपने को र० प्र० जिवेदी लिया करते 
थे। अंग्रेज़ी प्रभाव फे रहते हुए मी स्वदेशीउन की इस तरद की छाप श्रमी 
अत्यंत श्रसाधारण है । १! 
इस छोटे से निबंध में संयुक्तप्रात के हिन्दू पुरुषों फे नामों के संरेध में 

कुछ मुख्य प्रदृत्तियों का उल्तेस किया गया द। मामों के इस ठंहित श्रध्ययन 
से दम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपने देश पर घार्मिफ्ता,विशेषतया पौरा- 
गिक और भक्ति-संप्रदायों की छाप इस बीसवीं शताब्दी में भी विशेत्र कम 
नहीं हुई ६ । इस्लाम का प्रभाव नामों पर विशेष नहीं पड़ा। नहीनता 

लक्षण जदाँ-तदाँ दिखलाई पड़ने लगे हैं, विशेषठया खयंक नामों में | लेडिन 

ने श्रभी तो दाल में नमक के दी बराबर हैं। परिचमी नकल में रामग्रखद प्रचद 

बिप्रठी का आर० पी» जिपार्ी दो जाना तो केवल इतना ही जतलावा ईहि 

त्रिपाठी जी ने धोती-चादर छोड़कर समय की श्ावश्यक्॒ता के अनुरूप वीढ़- 

पतलूत पहिन लिया है। उनसा द्ाइ-मास नहीं बदल्य हैं । बढ़ी इयना चला 

जारदाईद। 















-अ्रहल्या-उडार की कथा का विकास 


पोः गुरु कथाओं के विकस वा इतिहास बड़ा रोचक है । उदाहरण 

लिये यहाँ अद्दल्या उद्धार की कया के भिन्न भिन्न रूप दिये 
जा रहे हैं| विश्वास है, पाठकंथण विकास की दृष्टि से इन्हे श्रन्यंत रोचक 
पार्बेगे । 

अहस्या की कथा का सबसे प्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्न्थो' मे श्ाता है। 
शतपय-आहय में एक स्थान पर इन्द्र को “अहस्यानै जार” (,३, ४, १८) 
कहा यया है। पहुवशजाक्षण (१, १) में “अहस्यावे जार” की ध्याख्या 
करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन्द्र ग्रहस्या-मैल्ेयी का जार था। 
जैमिनीय ब्राक्षण (२,७९) में भी इसी प्रकार का एक उल्लेख मिलता है। 
किंतु शइल्‍्या फी कपा का पिस्तार-पूर्वक वर्णन ब्राक्षण अंपों में. नहीं मिलता ॥ 
अद्ल्या-उद्वार का तो विलदुल द्वी उल्लेख नहीं है । 

अहस्या-उदार की कथा का पहला विस्तृत बर्णन* बाल्मीकि-रामांयण 
(बाल-कांड, सर्ग ४८-४९) में मिलता है। वाल्मीकि की कथा का सार इस 
प्रवार ह-- 

मिथिला फे उपबन में एक पुराने, निर्जन कितु रम्य आश्रम को देखकर 
शामचंद्र ने व्िश्वामित्र से पूछा क्रि भगवन्‌ ! यद बिसया श्राअम था, और 
अब क्यों ख़ाली पढ़ा है। इस पर मद्दामुनि विश्वामित्र ने नीचे लिखी कथा 

मुनाई । पूर्व-फाल में यद मददामा गौतम बा श्राश्रम था, और घह अदृस्या- 
उहदित यहाँ रहा करते थे । एक बार सहसाक्ष शचौपति भुनि-वेप धारण मबरके 
आए, और ऋतमती बदल्या से संगम को ग्रार्पना वी। अ्ररल्या रा्री हो 
गई। जिस समय इन्द्र दारस जाने लगे, तो दुट्ी के द्वार पर महाम॒नि गौतम 
ने, जो बुढों वी शोर आरदे थे, उन्हें देस लिया | मुनि-वेषधारी इन्द्र को 
देस कर भुनिकों बड़ा क्रोष आया, और उन्होंने शाप्र रिशः छि रू 
नपुंग हो जा। ऐसा दी हुश्ा भी। इन्द्र को शाप्र देशर उन्होंने अपनी 








(3) हैशिदे, कोपसैक्द2ब के हैक इंटेक्च में “डहक्रा-पैइेई१” 
(पब'रू शिइते रटयर"व द्वारा रिरुकित सैंस्दाजाटरमौरक के रबनरल ८: 
3 रस रिपप का परथक इम्पेज कित्ा गया है। 22077022 388 


३० विचार घारा 


भार्या को भी शाप दिया कि व्‌ नियाहार, केवल वायु-मक्षण कर, भस्म- 
शायिनी, तप करती हुई और सब मूतों की दृष्टि से छिपी हुई हजारों वर्षों 
तक इस थझ़ाश्रम में रहेगी । जद दशरथात्मज राम इस घोर बन में आ्ाेंगे, 
तब व पवित्र होगी, और उनके आतिश्य द्वारा लोम-मोह से रहित हो, शरीर 
धारण कर मुझसे मिल सकेगी । इस प्रकार दुराचारिणी अ्रहृस्या को शाप दे, 
महामुनि गौतम इस आश्रम को छोड़ तप करने के लिये हिमालय को चले गए | 

इसके अनन्तर विश्वामित्र ने इन्द्र के पुरुयत्व लाभ करने की कथा राम 
को सुनाई, और अंत में झाश्रम में प्रवेश कर महाभागा अहस्या के तारने 
को कहा | विश्वामित्र के वचन सुन राम-लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश किया, 
और वहाँ तप की कांति से चमकनेबाली, सुर और अमुर, दोनों के लिये 
दुनिंरीत्य, धुएँ से ढकी हुई अ्ग्निशिखा, ठुपार से ढकी हुई पूर्ण चंद्रप्रभा 
श्रयवा वादलो में छिपी हुई यूय॑-प्रभा के समान देवी श्रददल्या को देखा। रामचंद्र 
के दर्शन से शाप का अंत हो गया, श्रौर उन लोगों को श्रदवस्था फे साज्ञात्‌ 
दर्शन हुए । तब राम-लक्ष्मण ने हर्पयुक्त दो, श्रदद्या के पैर छुए और गौतम 
के बचनों का स्मरण कर अदस्या ने भी उन लोगों से भेंट की तथा पाय, 
श्रध्य शरीर श्रातिथ्य द्वारा सत्कार किया। यह देख देवताशों ने पुष्पलाष्ट 
की और दुदुर्भी बजाई तथा गंधर्व श्रौर श्रप्सरा्ों ने बड़ा उत्सव मनाया । 
अ्रद्दत्पा-सह्दित मुखी हो महामुनि गौतम ने भी राम का श्रच्छी तरद सक्तार 
क्रिया। तदनंतर रामचंद्र दिदा'द्ो मिथिला पहुँचे । 

अ्रहल्या-उद्ार की कथा का दूसरा विस्तृत वर्णन इमें श्रणान्‍मन्यमायथ 
(वाल-कांड, सुगम ५) में मिलता द जो श्रध्यात्म-रामायण फ्रे बर्णनका 
श्रारंभ वाल्मीकि के सदश दी है | मियिला जाते हुए मार्ग में निजन श्राभ्म 
को देखकर रामचंद्र ने विश्वामित्र से इस सबंध में थ्रन किया और विर्वामित्र 
ने इन्द्र के दुराचार तथा गौतम द्वाया इन्द्र के शाप की कया मुनाई | तइततर 
हाथ जोड़े हुए और काँपती हुईं श्रदस्था को देखकर गौतम बोले हि दे दुष्टे | 
व्‌ निरादार, दिन-रात ठप करती हुईं, धूप, वायु श्रौर वर्षा को सदन करती 
हुई, दृदय-रिथित परमेर्वर राम का एकग्र मन से च्यात करती हुई मेरे श्राभम 
में शिरा पर रह" | यह मेरा ग्राम समस्त जीवधारियों से रदित दो जावेगा । 
दरों वर्ष बीतने पर दाशरथि राम छोटे भाई-सद्दित थरायेंगे श्रौर जड़ ये तेरे 

(0 टच! दिजर का अब टीहाकर बता शु-ेवि देव ' कर हे कहते हं। 
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द्वास आधशित शिक्षा को पैर से छुएँगे, तब दू पाप-रहित हो, भक्ति से राम की 
पूजा कर तथा परिक्रमा श्रौर ममस्कार कर शाप से मुक्त होगी और पू्वंबत्‌ 
मेरी शुभूषा सुख्-पूदंक कर सकेगी | ऐसा कह गौतम मुनि हिमालय को चले 
गए । यह कथा सुझाकर विश्वामित्र रामचंद्रजी का हाथ पकड़ कर ले गए, 
और श्रइल्या को दिखलाक़र उसे पवित्र करने को कहां | तब राम ने पैर से 
शिला को छुआ, और तपस्दिनी श्रहल्या को देख नमस्कार कर “मैं राम हूँ? 
ऐश़ा कद्दा 

अंदृल्या मे जब रामचद्र को देखा, जो पीत कौशेय बस्तर धारण किए हुए. 
थे, चार हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए थे। धनुर्बाण साथ में था 
और लक्ष्मण उनके पीछे थे, तो गौतम के बचन का स्मरण कर उसे श्रयत 
दर्प हुआ | बह समभ गई कि वे साक्षात्‌ नारायण हैं, श्रौर उसने श्र््यादि 
से विधिषृतु उनकी पूजा की व 'दश्डब॒त्‌ प्रशाम किया | फिर उठकर राजीव- 
लोचन राम को देख, पुलझायमान हों, गदगद-वाणी से बोली कि दे जगप्नि- 
बास | जिन खरण-फमलों का ध्यान एकाप्र मन से शंकर आदि करते हैं, 
जिन चरण-कमलों के प्राण से भागीरणी पवित्र हुई है श्रीर जिन चरण- 
कमलों की सेवा लक्ष्मी वक्ठःस्पल पर रख करती हैं, उन श्रापक्रे चरण कमलों 
के रजकरण से में कृतार्थ दो गईं। इसफ्रे श्रनतर श्रदवस्या ने एक बढ़े स्तोत्र 
इारा नारायण के भ्रबतार रामचद्र की स्तुति की, औ्रौर फिर प्रणाम कर आशा 
ले, श्रपने पति फे पात चली गई। श्री महादेव प्रावंतीजी से कहते हैं कि 
अहस्या फे बनाए इस स्तोत्र फो जो कोई भक्ति से पट्ता है, वद्द सब्र पागों से 
घूट जाता ६ और परकरष्त फो प्राप्त दोता है। मक्ति-पूबंक गरम का इदय में 
ध्यान फर जो पुष्रादि फे निमित्त यदि कोई यंथ्या री भी इसका पाठ करे, तो 
साल भर में उसे सुपुत्र प्राम हो जाय | अद्धप, गुय्तव्यग, स्तेपी, मुराहि, मातृ- 
अआवृू-विद्ितक तथा सखंदां भोग फे लिये आातुर पुरुष भी यदि रघुरति का 
ध्यान करते हुए भक्ति-पूदंक इस स्तोज का निय जाए करे, तो मुक्ति पा 
जाबे, साधारण झाचारयुक्त पुरुष की तो शत ही क्या है। 

अहल्या-उदार की कथा का तौमरा, डिंदु सबंसान्य रुप इमें राम-चरित- 
मानस (शालकोड, दोहा र४र-२४३) में मिलता है। हिन्द्रौंसार इसमे 
अली प्रकार परिचित है, किंतु लो भी तुलना छ लिये हम उसे यहाँ ज्यों का 
स्थों उदुत किए देते ईं-- 
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भनुपयश् सुनि रघुकूल नाथा; हररप्र चले मुनिवर के साथा। 

श्राश्रम एक दौस मग माड़ी; खग मृग जीव जंजु तह माही | 

पूद्ठा मुनिद्नि शिला प्रमरु देखी; सफल कथा मुनि ऋही विसेखी । 
गौतम नारी आ्रायवस, उपल-देद धरि घौर । 
चरन-कमल रज चाइहति, कृपा करदु रघुवर ॥२४२॥ 


छुद्--परसत पद पावन सोफ नसावन प्रगंद भई तपर्पुज सही, 


देखा रघुनायक उन मुख-दायर सममुख होइ कर जोरि रही। 
अति प्रेम अधीरा पुलड़ सरीरा मुख नहि था वचन कही, 
अतिसप बड़ भागी चरननिद लागी युयल नयन जलबार बी । 
धीरज मन कीस्दा प्रभु कहें चीस्दा रघुप्रति-कृपा-भगति पाई, 
आति निर्मल बानी अ्रस्तुति ठानी हानग्रम्थ जब रघुराई। 
मैं नारि अपावन श्रम जगगावन रावन रिपु जनमुखदाई, 
राजीव बरिलोचन भय्र-भय-मोचन पराहि-पादि सरनदि आई। 
मुनि क्रापर जो दीन्हां ग्रति भल हरीन्‍्द्मा परम अमुअह् में माना, 
देखेठें भरि लोचन हरि मव-मोंचन इद्ढे लाभ संकर जाना | 
बिनती प्रमु मोर्री मैं मति भरी नाथ न माँग बर बना, 
पद-कमल-परागा रस अनुरागा मम्र सन मधुप्र करे पराना। 
जेदि पद मुरसरिता परम पुनौता श्रगठ मई शिव संस घरी; 
सोइ पद पहुज जेहि पूजत अ्रज, मम शिर धरेड कृपाल हरी । 
एहि भाँति सिधारी गौतम-नारी बरार्यार दरि-चरन परी; 
जे! ग्रति सन भावा यों वद प्ावा यइ प्रतिलोक अरन॑द-भरी। 


अ्रस प्रभु दीनव्रधु हरि, कारन रहित दयाल | 
दुलसिदास सठ तादि भज्ु, छाँड़ि कपट जंजाल ॥२४२॥ 


अहस्या-उद्धार की कया के संयंध में इन मिन्न-भिन्न वर्यतों को पढ़कर 


नीचे लिखी बातों का पता चलता है-- 


३. ब्राह्मण-अंथों के उल्लेखों से प्रा लगता है कि अ्रदल्या की कया 


का आधार ऐतिदासिक नहीं ई; बल्कि कदावित्‌ घार्मिक-रूपक से इसका 
ग्रारंभ हुआ है। टीकाकारों ने इस रूपक की तरइ-तरद से व्याए्याएं का 
हैं। कुमारिलभट्ट ने तंत्र वात्तिक के शिक्षचास्थ्करण में एक व्याख्या दी 

जिसका भाव यह है | इन्द्र का धद्र्थ ई-- परमैश्वयवाला और यई शसद 
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यूय के लिये प्रयुक्त हुआ है । दिन ( श्रद ) में छिपने ( ल्‍था ) के कारण 
राजि को अदृस्या कहते हैं। क्योंकि सूर्य (इत्दठ) रात्रि ( अ्रहल्या ) को जी 
करता ई इसलिये इन्द्र को अहस्या का जार कहा है। पर-छौ-ब्यमिचार के 
कारण जार नहीं कद्य दे। एक यात ओर ध्यान देने योग्य है। ब्ह्मण- 

मे श्रहत्पा की कथा का पूर्वार्द तो मिलता है; किंतु अहल्या उद्धार का 
बिलकुल भी उल्लेख नहीं है। अहल्या की कपा में यह अंश बाद को मिलाया 
गया है और इसऊा उद्देश्य रामचंद्र झा विष्णु अवतार होना--सिद्ध करना 
मालूम होता है ! 






२, बाव्मीकि ने इन्द्र के दुराचार की क्रथा को विस्तार-पूवफ दिया ह। 
अदल्या के शाप्र के ख्वंध मे विशेषता थद्द है कि उसके शिला होने का 
बिलकुल भी उस्लेख नहीं है -चह फेपल श्रद्ए हो गई है। दूसरी विशेषता 
यह है कि राम की पद-रज से श्रदल्या का उद्धार हुआ--इस बात का 
उल्लेख भी महीं मिलता ( राम के श्राभ्मम में आने से ही श्रदृस्पा पवित्र हो 
गई है। उस्दे राम और लक्ष्मण ने अदस्या फे पैर छुए हैं। टीकाकारों ने 
यहाँ पर बहुत सींचतान की है; कितु 'बदले में अददृत्या ने भी राम के पैर छुए! 
यह श्रर्थ भी बास्तव में निएलता नहीं है। मालूम होता है कि भ्रदल्या- 
उद्धार की कथा वा यद रूप उस समय वा है, जब स्तर राम पवित्र समके 
ज्ञाते थे श्र उनहे माम 'अ्रयवा पदरज्ष को पवित्रता तक उपासत्रों की कल्पना 
मह्दी पर्टुंच सकी थी । 


३. ध्रध्या म-रमायय मे भी झद्दल्या शिला नहीं हुई है; बह्कि शिला 
पर चैटपर तप बरमे लगी ह श्रीर जब रामचंद्रजों ने उस शिला को पैर से 
हुझा, तो धहत्या परापरद्दित हो शापमुकू हो गई। श्रप्याम-रमायण के 
प्णुन को विशेष मद है झि इसमे अ्रइस्पा-उदार फे बश पका विस्वृत बर्यन 
है द्वीए घदरण फे सुख से राम रूपधारी नाएयय वी प्रशझा एड छद्दे स्दोज 
दाग कराई गई दे। शाल्‍तद में झष्याम-रा्धयण झा रुखन अदल्या को 
बरषा ५ शैद फे रूप रा यो ६। इन्द्र के दुराचार ठया शमद्भाग उदार 
दोनों दा इसने ई ययाते दूसरा झंथ झधिश मदखनूर्य ६। शिदा वा माँ 
उल्लेख झाद ई लेडिन झ्धिर स्दानाविक दण से है। 

४. घरहस्पा के शिला हो खाने झा भाष भी बुत पुराना ६॥ प्राशिशस 
है 


रै४ विचार चारो 


ने रघुवंश' के स्थारहवें सम॑ में, दो श्लोड़ों ( ३३-३४ ) में श्रहस्या की कया 
दी है। यहाँ (शिलामयी गौतम-बघू! वा 'राम-पद-रज' के श्नुग्रद से पुनः 
शरीर धारण करने का स्पष्ट उल्लेख हैँ। पत्न-पुराय ( १६, ७-१३ ) में 
अहस्या-उद्घधार की कथा ताड़का-वध से पहले दी गई है । गौतम ने शातर दिया 
है कि '(शिला भव! और अंत में वायु ने राम-पद-रज शिला पर डाली है। 
कथा सरित्सागर ( ३, श्र० १७) में भी श्रदल्या की कथा आई ई ) इसके 
श्रमुसार गौतम ने निम्नलिखित शाप्र दिया था ;--दे पापिन, चिरफ्ाल तक 
राम के दर्शन पर्यन्‍्व शिला भाव को यास हो । 

४. गोस्वामी तुलसीदास ने श्रदल्या की कथा को एक आदर्श राम-मतत 
की दृष्टि से चित्रित किया है। सत्य हृदय गुसाई जी को अ्रदवस्या के दुयचार 
की कभा वर्णन करना झचिकर नहीं प्रतीत हुआ श्रतः उन्होंने उसका रा 
रूप से उल्लेस भी नहीं किया ई--“पूद्धा मुनिद्ि सिला प्रभु देसी ; सकल कथा 
मुनि कही बिसेख्यी ।! उनकी कथा सो अ्रद्दृत्या-उद्धार से श्रारंभ होती है। हित 
अ्रहदल्था का शाप-बश 'उपल देह” धारण करना तथा 'राम चरन-एज' की 
कृष्ण से प्ररट द्वोने का उरलेस गुगाई' जी ने रपट शब्दों में किया है। मानस 
की श्रदल्या-उद्घार की कया में श्रदत्या द्वाय खुति मुस्य भश है। एस भरा 
पर श्रध्या म-रामायण की स्तुति का प्रभाव स्पर्ट दिसलाई पदता है। गुमाई जी 
ने श्रहल्या की कथा को इन दग में लिसा हई हि पाठक का घ्यान ब्रद्वस्यां के 
दुराचार की श्रीर वितदुत् भा नहीं जाता ; बहिझि पतित वायन समरसंद्र्गी 
की अनन्य मक्ति में तततीन हो जाता ई । 

जो हो, इतना तो स्पष्ट ई हि झ्दस्या वा शापयर रित्ा हों मानों ध्रीर 
राम-पद-रत से मुक्त होने का भार बैसा अटल सत्य मी दै-- जैसा इम शेगों 
का मस्तिष्क सममने लगा है। वा््मीदि गमायथ में ही--ह्दँ शत दया 
डइग थथम हित वर्शय मिचता ईै--इल दोनों डाली का उस्लेख नहीं है। 
अहस्या-उद्ार की यद प्रतिद गिगशिह कथा आक्षण प्रंयों के खिद पावर! इट 
में धारम्भ होइर अनेझ रूप घारण करने के उपत 'ब्रदावों तार! गम की 
अकि में लप हो जात है। 








ध्् बार प्रकोप ल४ 


क बाड़ टिटवदवक्टव रे >१ुक्ख और भप्डटुटक # उक्‍्डेत हा 
६१ हिक' है । 





४५-हिंदी मापा-संबंधी अ्शुद्धियाँ 


या भाषा-विज्न के उच्चतम सखिद्धात से देखा जाय तो वास्तव मे 
अशुद्धि कोई चीज़ ही नहीं हे । सल्कृत मे 'क्षेत्र' रूप शुद्ध था, तो 

हिंदी में 'खंत' शुद है; यदि ब्रज॑भागा में 'बड़ो! शुद्ध है, तो खड़ी बोली में 
बड़ा! शुद्ध है । किसी निश्चित देशक़ाल मे बहुसंख्यऊ लोगों के प्रयोग से भिन्न 
प्रयोग को अशुद्ध नाम से पुकारा जाता हे । इस तरह किसी भी मापा का 
शुद्ध रूप देश, काल ठथा बहुमत से सीमित है। इन सीमाओं की मयांदा 
को वोइने से भाणं में उच्छु खलता आने का भय होता है, इस लिए इसे 
कायम रखने की ओर शिप्ट समाज, समालोचक तथा वैयाऊरण वर्ग खदा 
यक्रशील रहता ई । कि यद्द सोच कर वास्तव में निशशा होती हे कि यह 
समस्त प्रयक्ष अब्यकालीन दे । गुर के दिदी व्याकरण के लिए सी दो सौ 
दर्ष के अंदर दी कात्यायन और वररुचि की आश्यऊता पड़ेगी। 

अशुद्धियाँ दोने के अनेक कारण हैं-- 

(१) लेखक या बोलने बाले की श्रपनी बोली भिन्न होने के कारण 
आदर्श साहित्यिक भात्रा मे प्रादेशिक प्रयोग । 

(२) उच्चारण की असारधानी से लिखाबट में भूलों का थ्रा आना | 

( ३ ) लिपिदोग फे कारण अशुद्धियाँ । 

(४ ) विद्वत्ता ध्रकट करने के मोद के कारण बुटियाँ। तथा 

(५ ) उतावली के कारण मूलचूक | 

प्रादेशिक प्रयोग पहली कक्षा के विद्यार्थो की भाषा से ले कर ईिंदी के 
बड़े से बड़े लेसक तक के लेख में पाए जाते हैं। बिद्वार प्रात तथा काशी 
प्रदेश की दविंदी की बोलियों मे 'ने! के प्रयोग तथा क्रिया में लिंग-मेद का 
आय; श्रभाव है इस कारण इन प्रदेशों फ्े लोग जय हिंदी लिखते या बोलते 
हैं दो इस तरद की ग़लवियाँ अक्सर हो जाती हैं। क्रिया में टीऊ लिंग प्रयोग 
बी बटिनाई शुणवायरू या ऊड़ बस्तुओं की योतक रंंशाओं के साथ विशेष 
पदती हे--/जलराशि चांदी ऐसा सफेद मालूम पदता था; 'पुल्लक बनाया 
है? ; 'तकलीक मालूम होंगा!। "ने! का या तो प्रयोग छोड़ दिया जता है, 
या कमी-कमी गलत प्रयोग हो जाता हे। दँसे, 'वद बढ़ी बुद्धिमानों से काम 
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त 
लिया!, 'जयमिंद दोड़ दिये! , दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पोसा 
न खाये हं! या ॑ ने ब्राह्मण-कुल में जन्म लेकर अत चला आया! | बज 
प्रदेश के विद्यार्थी 'करो? ( करो ), 'सैना! (सेना), 'एसा? ( ऐसा ), केसी? 
( कैसी ), 'तपाइ के! (तपा के) लिखते अक्सर पाए जाते हैं | मेरठ के तरफ 
की सरहिंदी बोलने वाले नहीं जाने का? (नहीं जायेगा), 'गेर दिया! (गिरा 
दिया ), दीखे है? (दिखलाई पड़ता है) जैसे प्रयोग कर बैठते हें । इसी 
प्रकार प्रादेशिक प्रभावों के कारण “वैर? के स्थान पर “गो! , 'निगलना' के 
स्थान पर लीलना', "होना के स्थान पर यूतना” ग्रादि अक्सर मिल 
जाते हैं। 
विद्यार्थी-वर्ग की अधिकांश अ्शुद्धियों का कारण प्रारंभ से शुद्ध उच्चारण 
की ओर ध्यान न दिलाया जाना है। 'ऋ! और “? के उच्चारण की गड़बड़ी 
के कारण बहुत बड़ी संख्या में स्कूल के विद्या्यों भ्ंगार! (श्ज्नार), 'मात्र- 
भाषा! (मातृभाषा), 'अ्रम्नतसर! (अ्म्तहर) या शिया! (प्रथा), “वृजभाषा! 
(ब्जभाषा), 'बृद्या! (बक्ला), 'इकृतिः (प्रकृति) लिखते पाएं गए हैं। भैत्य 
हस्व 'इ? को दीर्घ की तरद्द बोलने के कारण नीचे लिखे अशुद्ध रूप श्रक्सर 
दिखलाई पड़ते हँ--“लिपीः, 'अग्मी), 'ऋषी ', 'शाती), राजी), ध्रार्ती!, अमिस्ची, 
'की! (क्रि)। दूसरी ओर दीर्ष े का उच्चारण हत्व के समान करने का 
कभी-कभी अम्यास हों जाता है, और इसके फलस्वरूप 'माहुम', 'मूच्चा', 
<ुसरे?, 'मुल्यवान' ऐसे प्रयोग मिलते हैं | 'व? और “श? के ठीऊ उद्यारण 
की झोर श्रव् बहुत कम ध्यान दिया जाता हैं और इसका परिणाम यह हुशा हब 
कि इन वर्णों वाले शब्द बहुत कम विद्यार्थी शुद्ध लिख पति हैं। बाध्य! को 
'काब्यः शर “शाखा? को 'साखाः लिख देना स्कूली विद्यार्थियों के लिए 
साधारण बात है। शक्सर तो हिंदी के अध्यापक संस्कृतत पंडित जी बा 
उच्चारण दी गड़बड़ होता दे । फिर वेचारे विद्यार्थियों का क्या दोर ! श्रशध॒- 
दियों की निम्नलिखित यूची पर ध्यान देने से प्रत्येक का कारण श्रद्र 
उच्चारण सिद होगा-'छेपक! (त्तेपम), छत्री! (कत्रिय) इसा' (ईच्दा) 
“नोतिप' (ज्योतिष), 'रचैता? (रचमिता), 'दैवीय' (दयनॉय), 'कलेश' (क्लेरा) 
धु$? (गुण), 'गड़ना? (गणना), 'वरणयंत्र” (पहयंत्र), इतदास! (टरनिद्वात), 
फ्रियन! (यक्ष ), “ज्योहारः (व्यवद्वार ), इसाई! (ईसाई  (रंशा 
( पर्ंसा ), अष्यन! ( श्रष्ययन ), 'ओेट ( श्रेष्ठ ) इत्वादि। उच्चारयदत 


हिन्दी भाषा-संबंधी चशुद्धियाँ झट 


के कारण प्रसिद्ध माम तक अशुद्ध लिसे मिलते हैं, जैसे “उपाध्या जी! 
'दरेदी जी!, 'भारतेंदू हरीशचंद”, जैसिहः । 
हिंदी की कुछ श्रशुद्धियो के कारण हमारी लिपिके दोप हैं। ऋ! (रे) 
ओऔर २ में उच्चारण-साम्य है किठु लिपिमेद है तथा 'बः और “वः में 
उच्चारण मेद है किंतु लिपिसाम्य है। इस कारण जो गड़बड़ी होती है उस 
की ओर ऊपर ध्यान दिलाया ज्ञा चुका है। इसी प्रकार 'शः औरणः की 
गड़बड़ी के कारण 'श्लेश” ( श्लेष ), 'दोशः ( दोग ) आदि लिख जाना 
स्वाभाविक है | 'दृष्यः की अशुद्धि का कारण इस शब्द के झ्रन्य रूप दृष्टि! 
इत्यादि हैं + व? के सयुक्त रूपो में श्रक्सर भूल हो जाती ह--जैसे 'शतादी! 
एड? इत्यादि | 'ह” ( जू+ञ्र ) का उच्चारण हिंदी मे प्रायः ॑यः हों गया 
है। इस कारण कभी कभी वास्तविक “गय' के स्थान पर 'श'! लिसा मिल जाता 
है जैसे योग्य” के लिए पयोशः | शान! के लिए 'ग्यान' लिखना बहुत बड़ी 
अशुद्धि नहीं उमझी जानी चाहिए | हिंदी में अधिकाश स्थक्षो पर शब्द या 
शब्दाश फ्रे अंत्य अर! का उच्चारण नहीं होता, करितु यद्द लिखा जाता है, इस 
कारण ह्ल॑त्य फे स्थान पर भी अकारात रूप लिख देना एक स्वाभाविक 
शलती है। “आशचर्य', 'अशलील”, “इरिशर्च॑द्र', 'पशचात्‌', आवशप+', 
'सन्धया! जैसे रूप भ्रक्सर लिखे मिल जाते हैं। दूसरी ओर 'पश्चातः और 
“ग्रर्धातः लिखना है| चंद्रविंद श्रौर श्रमुस्वार की गइबई्ढ से तो प्रत्येक हिंदी 
लेखक परिचित है। 
लिखने क्रौर बोलने की कुछ अ्रशुदियों के भूल मे विद्वत्ता प्रबट करने 
का मोह दीता ई । मध्यप्रात के विद्यार्थी शौन-ड्राक दुश्स्त होने का ध्रमाण 
देते के लिये अक्सर 'प्रौजञ,, मकान', 'मौज़्द”ः व 'शरदी' लिख बोल बैठते 
हैं। मंरक्तजञ द्ोने के लोभ को न रोफ सकने के कारण “माउुयंता', 'चातुर्यता', 
हैदियेताई!, जैमे अयोग दो लाते हैं। 'लुकदायन प्रदः, 'शातपन' और “वेसमयः 
आदि को तो भ्रादर्श हिंदुस्तानी शब्द मानने चादिए ! 
परंतु वास्तविक अशुद्धियों की अपेक्षा उवाबली के कारण भूल-बूकों की 
संख्या प्रययः सदा दी अधिक रहती द ! लेख को दुबारा ध्यानपूयक देख लेने 
से इन में से अधिकांश टीक हो सकती हैं। अज्तर, मात्र या बिंदी को छोड़ 
देता, साजा या बिंदी गलत जगद पर लगा देना, बा लिलने में अक्षर के पेट 
को न फाथना विद्यार्पियों के लेसों में ममधारण दात हैं। यद्द मुला दिया जावा 
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है कि बच ये था देशने मे छोटी हे हित इन की गडनी से आगरा 
( याडिया ) का 'चाग' । बागड़ोर ) और बोढ़' ( नार ) का थोड”' ( मत ) 
हो राफ्ता है। 

एफ अंतिम भी धभ्रस्शघारण अ्रशुदियों की भी बनाई जा समतो है। 
गदित शब्द मंखूग के शिदात पर झनाए जाये या द्विदी के इस गदयईी के 
फारण 'पुराणिया, 'रमाजिक', राजनोतिक' रूपों का प्रयोग दिंदी में सप 
मात्य सा होता शा रहा है । 'जाप्रग! और 'जायति' के मेद का स्मरण रखना 
कठिन हो जाता है । दु्प' जिसने फ बाद 5ुःखित! ने लिसने के प्रतोनन 
को रोगना दुस्तर है। “हुए! और "हुये! या गए? और “गये! या “जायेंगे! और 
जायेंगे! श्रादि में स्ववाधाए्य फे श्रनुसार दोनों ही रूप ग्रभी शुद हैं। नई 
लिपिसुधार की श्रायोजना फे श्रनुसार तो 'हुश्ले! और 'र्े' श्रौर जायेंगे! मां 
भविष्य में श्रशुद्ध नहीं माने जायेंगे। शब्द को दुबारा लिखने के बजाय उस 
के श्रागे २ निस देने में बदुत मुर्माता मालूम दोता है, यद्यपि साथारण भाषा 
में गणित के सिद्धांत का प्रयोग बहुत उचित नहीं है, इस के मानने में किसी 
को भी श्रापत्ति न होगी। श्रष्यापकों के थगट! को थद्रटा और उपरोक्त! 
को “उपयुक्त! बनाने के निरंतर उद्योग के रहने पर मी '्रगठ! और उपरोक्त! 
को शुद्ध रूप मानने में थोड़ा ही विलंय है । द्राप श्राये हो! तो भदेय लोगों 
के मुख तऊ पहुँच जाने के कारण आर्प प्रयोग की भेणी में रखना पढ़ेगा। 

यहाँ शब्दों तथा कुछ वाक्‍्यों की अ्रशुद्धियों को दी ओर ध्यान दिलाने का 
यत्ष किया गया है। यदि मुहावरे की अशुद्धियों को लिया जाबे तब तों 
'विद्यारी की कविता कितनी सुंदर है--जी चाहता हे कि उन का हाथ चाद 
लें!, मुक्तऊ काव्य में एक दी विषय का सठुआ खाना जाता है? जैसे रोचक 
उदादरणों और बिल्कुल नए प्रयोगों से लेख भर जावेगा । हिंदी की साधाएए 
अशुद्धियो फे उपयुक्त वर्गोकरण से श्रशुद्धियों के कारण स्पष्ट रीति से समझ 
में था जाते हैं। इन कारणों पर ध्यान दे कर इलाज करने से अ्रशुद्धियों से 
सहज में मुक्ति मिल सकती है। 





६-हिंदी में नई ध्वनियाँ तथा उनके 
लिये नये चिह 


हि भाग में नई घ्वनिय्रों तथा उनके लिये देवनागरी लिपि में नये 
बिह्ठो को श्रावश्यकता का प्रश्न तीन मांगों में विभक्त क्रिया जा 
सकता है-- 

(को द्िंदी की वे मुख्य ध्यनियाँ जो भाषा में वर्तमान हैं किंतु जिनके 
लिये प्रथझर अथवा सवंसंमत उपयुक्त चिह्द नही हैं । 

(ख) हिंदी में विदेशी, विशेषतया अंग्रेज़ी तथा पारसी के, प्रचलित 
शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिये उन भाषाओं की विशेष 
ध्वनियों के लिये नये चिह्मों की आवश्यकता | 

(ग) भाया-शास्र की दृष्टि से ध्वनि-समूह बा अध्ययन तथा देवनागरी 
लिपि के आधार पर भारत के लिये एक अंतर्रा्ट्रीय लिपि-क्रम 
(स्‍शगावाणतों वाणालांरए ७;४०॥-) निर्माण करने 
का प्रश्न । 

प्रस्तुत निवंध का उद्देश्य भाग (क) के सबंध भें विचार करना ह। 

भाग (ख) के विषय में भी कुछ मुख्य मुख्य बातों की ओर ध्यान आकर्षित 
करने का प्रयज़ किया जायगा। 

दिंदी के ध्वनि-समूह का आधार संस्कृत ध्यनिसमृह हे। सम्य देशों 

में प्रचलित कोई भी वर्णमाला शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से इतनों पूर्ण तथा 
क्रमबद्ध नहीं है। छिठु संस्कृत तथा इिंदी में श्रनेक शताब्दियों का अंदर 
होने के कारण, संस्कृत को बुछ घ्वनियों का ब्यवद्यार दिंदी में अब नहीं होता 
अथवा परिवर्तित रूप में होता हई तथा बुछ नई घ्वनि्याँ भी दिंदी में विक- 
सित हो गई हैं। इन परिवर्तनों पर अ्रभी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया 
है । देगनागरी लिपि पर भी इस दृष्टि से मंभीरता पूत्ंक विचार नहीं क्रिया 
गया है। फलतः दमारी भार को यद विशेषता घीरे धोरे कम हो रही है 
कि उसमें प्रत्येक घने छे लिये प्रघक्‌ चिह दं तशा प्रस्थेक चिटह् किसी न 
किसो ध्यवद्दत मूल घ्यनि का द्योतक है। द्विंदी वर्श्माला तथा देवनागरी 


क० विचार घाश 


लिए पर इस देश से विचार करने सथा इस संउंध में निर्शय करने का 
अत था गया ६ । 

द्विंदी रपर समृद भें इंस तििय पर शउसे अधिक खाममी मिक्रती 
द्विदी बरयंमाला में साघारदतया निम्नलितित १३ स्वर माने शाते हैं-- 

अभगभाइईउऊउकफरटरेओ औ। 

ऋल लू म॑ अर: को स्वरो में रखने की रैनी घौरे घीरे कम हो रह 
और यदद उनित दी है यद्याव बाग्इसद्ठी में अं अ्रः का प्रयोग चला 
रहा ४। ५ 
दिंदी में भन्य अर का उदच्यारय घीरे घीरे तुम दो रदा ई वथाअ 
स्पलों पर एक दूसरे प्रक्रार के श्रद्य अर (५) का उच्चारण ग्रायः होता | 
उदाइरणार्य समझना शब्द मे, स में क्र का साधारण रूप मिलता है, म 
अल्प अर है तथा रे में अ का उच्चास्य बिलकुल भी नहीं होता | लिखने 
तोनों श्रत्धरों में अर समान रूप से लिया जाता है। 

बोलने का अभ्यास द्वोने के कारण द्िंदी भाषा बोलने वालों को पढ़ 
समय कोई विशेष कठिनाई नहीं पट्ठती किंतु दिंदी से अनमिन् व्यक्ति 
वर्तमान स्व॒रों का बोध करा के यदि हिंदी का लेख पढ़ने को दिया जाय ः 
यह अवश्य श्रशुद्ध पढ़ेया /। उदादरणार्थ हम बोलते हैं--'उस्ने एक्शककईड 
लेकिन लिखते हैं 'उसने एक बात कही? ) 

अझ्प अ पर साधारणतया चादे अभी ध्यान न भी दिया जाय क्रिंतु 5 
के लोप के निर्देश पर आगे पीछे ध्यान देना ही पढ़ेगा। अक्षरों को मिलाकर 
लिखने से शब्द-समूह के दुर्दोध हो जाने की संभावना है | प्यक्‌ इल का चिह्ध 
लगाना भी बहुत अच्छी युक्ति नहीं है विशेषदया जब प्रायः प्रत्येक शब्द में 
इसके लगाने की आवश्यकता पढ़ेगी | अर के अंतिम भाग को ऊपर या नीचे 
की ओर मोड़ देने से कदाचित्‌ हल का भाव अधिक सुगमता से प्रकट दो सके ! 
( देखिये चित्र १, ) अथवा हस्त्र अर के लिये ही कोई दूसरा चिह्न बना लिया 
जाय जैसे ऊपर बतलाये हुये चिह्न का प्रयोग हस्व श्र के लिये किया जा 
सकता है । 

आइईउ ऊ के उच्चारण में कोई ऐसे विशेष परिवर्तनवा उपमेद 
नहीं हुए हैं जिनके लिये प्रचलित लिए में गये चिहों की श्रावरवक्ता हो । 


दिंदी में नई प्दनियाँ तथा उनझे लिये नये दिह्ल ३$ 


कऋ खबर का उच्चारण अवन उसंस्कृत में दोता ई और न दिदी में | 
हिंदी में इसके यतंमान उच्चास्ण रि के लिसने की सतंत्रता दो जानी 
चादिये। यदि इस तरह के परिवतव न ढछिये गए तो द्िंदों में भी उ्दू लिपि 
की तरह श्नावश्यऊ श्रक्तरों की धीरे धीरे भरमार हो जायगी | 
९ ऐ ओ आओ समृद्द में कई परिवतंन हुए हैं श्रीर लिए में इनका बोध 
कराना आवश्यक है। ए और ओ वैदिक काल में कदाचित्‌ संघित्वर थे और 
क्रम से झ+$ तथा अ+उ के द्योतक थे। रुस्झत तथा दिंदी में इनका 
उच्चारण संयुक्त स्वर के समान नहीं द्वोता श्रतः दिंदी में तो इन्हें श्रव मूल 
स्वर मानना ही उचित द्वोगा। साथ ही ऐ औ, 'य्ा+ह तथा आ- उ फे 
संयोग से कदाचित्‌ बने ये कितु सड्ढी वोली द्विदी में रथ प्रचलित उच्चारण 
की दृष्टि से भय ये अ+ए तथा अ+शो के सयुक्त रूप हो गये हूँ अ्रतः इन्हें 
ऐसा ही भानना चाहिये तथा शनऊा यद उच्चारण दी बालकों को शारस्भ मे 
सिसलाना चाहिए । 
मृऐ औओ की के दीर्पस्पों फे शतिरिझ बनभाषा कवबिता राणा हिंदी वी 
युद्ध प्रामौण य्रोलियों में हस्व ए ऐ, ओ अर का व्यवद्धार ही मिलता है। 
उदाहणार्थ निम्नलिखित पंक्तियों में श्रधेरेणाव्रित ए ऐ ओ े के उच्चारण 
हसश्य ईं, शेर के दौर्ष-- 
(% ) श्दपेत फे द्वारे सकारे गई 
सुठ गोद है: मरते से निकले | 
भवलोि है| सोच दिमोचन को 
ठगि री रदि जे न ठगे घिझ से ॥! 
( ठुलसी ) 
(सा ) कई शिनिश्राई कहें दृठि के 
घुने हे शोई जेद्टे सगि अरे 
( दलरी ) 
(7) बेकरो देहरिया, बेर्दा 
दोमरिउ, इशइ, डोघ ह 
(धरड्ी शग्र) 
ऐसे घदएया में भर ह ए » हर और दौपस्पों के सगान ए ऐ औओ की 
हू 


घर डियार घारा 


के भी दो दो रूप राममे जाने चाहिएँ। प्रियर्मम महोदय ने हत्वए ओं 
गया उनकी मात्राओं के लिये झुछ विशेष रुपों का प्रयोग िया ई। ( देखिये 
सिप्र २) इंगो तरह दस्म ए ही के लिये भी विशेय रूपों का प्रयोग किया 
जा सता हु | यदये इसी श्राउर्स इता उतली अधिक नहीं पड़ती । (वही 
चित्र देसिये )। 

ऊपर बतलाया जा चुझा ई छि सही बोली दिंदी में ए औ का उच्चारण 
आ+९, म+ओं फे संपुक्त रूप के समान खाधारणतया होता ई।! किंठ 
दिदी वी युदछ्यु आमीण योलियों तथा दुछ साड़ी थोली के शब्दों में मी इनका 
उद्यारय अ+ह३, अ+उ के समान होता ई जैसे मैया, बलैया, गया, 
जीन, लौ2, कैड्े थ्रादि । संस्कृत में तो इनझा उच्चारय रुदा ऐसे दी होता 
६।ऐ भी का यद उच्चारण दिंदी में कम द्ोता है श्रतः इसके लिये दोनों 
स्वरों को श्रलग श्रलग लिखने से काम चल सऊता है । ऊपर के शब्द नीचे 
लिखे दंग से लिखे जा सकते हैं-- भहया, बलडया, गहया; जउन, लउ़टे, 
कट के थ्रादि । ऐसा करने से ऐ ओ के दोनों उच्चारणों की गकट करने के 
लिये दो एथक्‌ रूप दो जायेंगे । 

ए ओ फे अ्रतिरिकछ् ब्रजमापा में दो मूल स्वर और हैं जो उच्चारण की 
दृष्टि से अ के अधिक निकट हैं। शिनिकी मातृभाषा वज है उनकी वौती में 
विशेष माधुर्य कुछ तो इन दो नई प्वनियों के कारण श्य जाता है। बजमाओ 
कविता को शुद्ध रूप में पढ़ने के लिये इन दोनों स्वरों को स्पष्ट रूप से चिह्वित 
करना श्रावश्यक है। इनके लिये दे आओ! मे का प्रयोग किया जा सकता 
है जैसे एसो, ये, ग्र, चलगो, गायों, साँवर । इनके उद्चारण हखव 
ओर दीघ दोनों ठंभव हैं ! 

इस तरह हिंदी में साधारशतया व्यवद्टत खबरों की पूर्य दूबी के लिवि 
चित्र ३ देखिए | 

स्पश बर्गों के क्रम में चचग॑ और टवर्ग में उच्चारण 
परिवर्तन हो गया है। चवर्ग का उद्यारण दंत्य वर्णों के श्रधिक निकट होता 
है तया टवर्ग का अंदर को हा हुआ । अतः वर्णमाला में इन ब्गों का 
बाख़ब में इस प्रकार होना चाहिए--कवर्ग, टवर्ग, चबरगे, तवग त्ौर पदग । 

अ्नुनासिक व्यंजनों का प्रश्न भी बहुत उलभल का है। ने औरम का 


रण की दृष्टि से स्थान 


हिंदी में नई ध्वनियाँ तथा उनके लिये नये चिद् ड्३ 


उद्यारण तो स्पष्ट होगा है दथा इनका प्रयोग खतंत्र भी होता हे। रू, ज॑ 
तथा ण्‌ प्रायः शब्दों के बीच में ही आते हैं। ज तथा ण का उच्चारण भी 
प्रायः उतना स्पष्ट नहीं होता । उदाहरणार्थ पंच, चंचल, पंडित, मुंडन में 
अनुनासिक व्यंजन का उच्चारण न से मिलता छुलता होता है । 

इन पाँच अनुनासिक व्यज़नों के अतिरिक्त अनुस्वार तथा शुद्ध अनु- 
नासिक भी मौजूद हैं। अजुनासिक के लिये यद्यपि घंद्रविंदु का चिह्न देव- 
मागरी लिपि में है क्रिंठ अधिकाश शब्दों मे केवल विंदु से ही अनुनासिक, 
अनुस्थार, तथा पंचम अनुनासिक व्यंजन तीनों का बोध कराया जाता है, जैसे, 
जाती, भे, शब्दों; सशय, संहार, हँस; कंगन, कु दन, चंचल, डंडा इत्यादि । 
अनुस्वार और अनुनासिक के लिये दो प्थक्‌ चिह्ठो का बना रहना ही उचित 
है। कुछ लोग लिखने में विंदु का प्रयोग श्रनुनासिक के लिये तथा गोलाकार 
चिह् (०) का प्रयोग अनुस्वार के लिये करते है | जैसे जाती, में, शब्दों मिंठ 
संशय, स॑हार, हंस इत्यादि । यद ढंग बुरा नहीं है । पचम थ्नुनासिक ब्यंजनों 
के लिये भी श्नुस्वार के चिद्द का प्रयोग करना चिंत्य विषय है| इस दंग में 
बड़ी च्रुटि यह है कि भिन्न भिन्न ध्वनियों के लिये एक ही चिह्न हो जाता दे। 

अंतस्य बी में र फे साथ ड्‌ और ढ़ को भी अब निश्चित रूप से मिला 
लेना उचित है क्योंकि इन ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में बहुत से शब्दों में 
होता है। 

ब के वास्तव में दो रूप प्रचलित हं--एक दंत्योप्यय और दूसरा श्रोप्ट्प । 
ओप्टप 4 ऐसे शब्दों में मिलता है जैसे ज्वर, लरित, काँरा, चालति, 
रुबाबति श्रादि। इस दूसरे व्‌ का लिदेश करने की आवश्यकता है। 
सांधारणनया मीचे विंदु लगा देने से यद्व काम निकल सकता है और इस 
तरद दुत्योप्य्प व और झ्रोप्टय व का भेद रप्ट हो समता है । 

ऊप्म बशों में श॒ तथा प में भेद अब उिल्कुल भी नहीं रद्द गया है श्रवः 
इनमें से एक ही से दोनों का बाम सदृज् में लिपा जा सकता है । शरटी या 
पृरठ देखने में कुछ ही दिनों आँखों को बुरे लगेंगे । 

हू के समस्‍्त्र स्थलों पर घोप बर्ण ० यारे में संदेद ह। यदि ह 


अपोप हो गया दे ठो दिस फेवल, « *. -चिष्ट रद जाता है जिसकी 
दिंदी में कुछ विशेष 7 «ब्रायह , भंततकरण 
और . « *क हा 


वध 5 


भ्४ जिषार चारा 
देशनगरी लियि में सीन शयुच्द स्पणनों के लिये वध चिह्न रसने की कोई 
विशेष ख्यवरयकता नहीं व्रत होगी।क्षत्रग्म बाला मेंकशातस्य 


मात्र हैं। 
इस गरद रापर्श, आतग्ध तगा छष्म थयों या क्रम इस प्रहार हो 


सकता ६-- 


सयययसननच 
गे जे ये जज शथ३ था 


चाय आ2णस 
8 कक कि] 
खग यजब्प वन 


फ्रारसी-श्रस्वी बर्ंझाला में पाई जाने वाली बुछ नई ध्यनियों के 
लिये देवनागरी लिपि भे मींचे लिसे चिह्ों का व्यवहार बहुत दिनों से हो 
रह्या ईं-- 


क़- कलम (5) 

सर -म्लराव (्‌ ९ | 
ग्रं--ग्ररीव (६) 
ज़-ज़ालिम, ज़ामिन, ज़िक, ज़या (53 8) 
फ़र--फ़रेव (०) 
आअ-मशलूम (6६) 

इममें नीचे लिखी एक घ्वनि के लिये चिद्द और बड़ा लैना चादिये- 

ऋू--भुझुदां (4) 


उर्दू तथा प्रारसी के तत्सम शब्दों को लिसने के लिये इन व्यवद्ार 
अवश्य करना चाहिये । हिंदी की घ्वनियों का अम्यात कराने के बाद अपने 
प्रांत में वालकों को इन विदेशी ध्वनियों का भी अ्रम्यास करा देना निदत 
आवश्यक है । आगे चज्ञ कर उर्द्‌ लिएि के प्रत्येक अक्षर के लिये देवनागरी 
लिपि में एक चिह्ठ बनाने की आवश्यकता पड़ेगी | सव साधारण के लिये इन 
बारीक भेदी की आवश्यकता नहीं होगी झतः यहाँ इस संबंध में विस्तार पूर्व 
विचार करना अनावश्यक द्वोगा | 


हिंदी में नई घ्वनियाँ तथा उनके लिये नये चिह्ध डरे 


जिस तरह प्ररसी की नई ध्वनियों के लिये चिह्न बना लिये गए हैं उस 
तरह श्रभी तऊ अग्रेज़ी भाषा में पाई जाने वाली नई ध्यनियों के लिये विशेष 
चिह्दों का व्यवहार नहीं पाया जाता । अंग्रेज़ी के शब्दों को देवनागरी में ठीक 
डीक लिखने के लिये इनकी भी बढ़ी आवश्यकता हे | 
ऊपर दी हुई ध्वनियों के अतिरिक्त नीचे लिखी अन्य मुश्य नवीन 
ध्वनियाँ थ॑ग्रेज्ञी में पाई जाती हें-- 

(क) अंग्रेज़ी के 2 ८४ न दंत्य हैं और न मूर्द्धन्य | वे वर््स्य से हैं । 
श्रतः उनके शुद्ध निर्देश के लिये टु डू श्रथवा ऐसे ही किसी 
शन्य चिद्ठ से युक्त श्रछ्वरों का ब्यवहार करना चाहिये, जैसे 
टाइम डिडू आदि। 

(ख) अंग्रेज़ी में !/£ का उच्चारण थ तथा द रुपर्श ब्यजनों के समान 
नहीं है बस्कि ईपत्‌ स्पष्ट की तरह हे | यद्द भेद थु, दू लिखने 
से प्रकट किया जा सकता है जैसे शिन्‌ , दे,न्‌ आदि। 

(ग) अंग्रेज़ी में ८४ / का उचारण दिदी च थे के समान नहीं है। 
से बाखय में टू +तथा श्‌ श्रौर डू_ तथा भर के संयोग से बनते 
हूं। थद्द भेद जतलाने के लिये इनफे वास्ते इन संयुक्त व्यंजनों 
को अथव्रा किन्दीं मिन्न चिट्ठों का ध्रयोग होना चाहिए। 

(घ) अंग्रेज़ी स्वरों में आ श्रौर ओ के वीच में एक और सह्वर भी 
पाया जाता है । इस ध्वनि को हिन्दी ओ अथवा ओ से प्रकट 
करते शआ्राये हैं, जैसे ऑन, कॉट आदि । 

(७) भ्रंग्रेज़ी में संयुक्त स्वर बहुत हैं इनडझे लिये मूल र्वरों के श्राधार 
पर संयुक्त स्वरों के बनाने की आवश्यकता होगी । 

इस प्रकार हिंदी और क्रारसी-अरबी की ध्यनियों के श्रतिरिक्त श्रंग्रेज़ी 
शब्दों में निम्नलिखित श्रन्य विशेष प्वनियों फी आवश्यकता पड़ती है) अतः 
इनके लिये भी श्रपनी लिपि में नीचे जिसे ढंग के या उसी श्रन्य प्रकार के 
सबबं-संमत चिह्न होने चादिए-- 

ता दु 2! *.] 7 

प्रस्तुत निवंध का उदृश्य दिदी भाषा तथा देवदायरी लिपि के इस 
आवश्यक झग को पू्ति वी ओर दिंदी भाषा फे मर्मझों का प्यान आ्ाकर्वित 
करना मात्र है। निर्ंध में दिए हुए नवीन चिह् उदाहरण खरूप हैं। इस 


श्र विचार घारा 


विषय पर ्रंविम निर्शंत के सूचक नहीं है । मई घतियों के विपप्र पर और 
भी अधिओ सकमझथ में रचने हो सझता है और होने छी श्रायशयद्ता है। 
दंगे प्रकार से प्रस्येश़ मासतीय साथा के स्वनिसमृद का शास््रीय इटि से 
अप्ययन हो श्ुकने के उपरात हीं मारतीर प्रंतर्गद्रीय लिपरिकम छा निया 


हो सध्णा । 
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चित्र--३ 


४--हिंदी-वर्णो' का प्रयोग 


हिंवनंगल के किन वर्णों का प्रयोग अधिक होता है और किनका 
कम, इस बात की जानकारी कई दृष्टियों से लाभकर हो सकती 
| | भारतीय आर्यभाषाओों के ध्वनि विक्रास पर प्रकाश डालने के अतिरिक्त 
[स तरह के अध्ययन से कुछ व्यावहारिक लाभ भी दो सकते हैं । उदाहरण 
के लिये, हिंदी टाइपराइटर आदि के बर्णों के क्रम को बिठाने में इससे सहायता 
मिल सकती है। हिंदी टाइप कौन कितना चाहिए, इसमें भी इस तरह 
के श्रध्ययन से सहायता ली जा सकती है। अब से पहले हिंदी दर्णमाला का 
इस दृष्टि से कभी विश्लेतण हुआ दै, इसका मुझे पता नहीं। इसीलिए मैं 
अपने इस प्रयोग के परिणामों को उुक्षेप में यहाँ लेखबद्ध कर रहा हैँ । 
कुछ गय-रचनाओं में से कुल मिलाकर एक हजार श्रत्षर अपने विद्यार्थियों 
को बाँटकर उनका विश्लेपण मैंने अपने सामने कराया। इन विर्लेपणों के 
जोड़ने से जो परिणाम निकला वद्दी इस लेख में दिया गया है । जिन पुस्तकों 
से उद्धरण लेकर वर्णों का विश्लेपण किया गया है उनके नाम, अक्षर-संख्या 
तथा शब्द-संख्या के साथ, भीचे दिए जा रहे हैं-- 


रचना का नाम अक्षर-संस्या शब्द-सख्या 
(१) अष्टछाप (अजमापा गद्य) १००... ४५४ 
(२) बलसीकृत रामायण अ्रयोध्याकांड (मूमिकीे) १००. ४१ 
(३) यर॒पंचरक्ष (भूमिका ) शरण... ७१ 
(४) परिपद्निबंधावली (भाग १) १०० ० 
(५) हमारे शरीर की रचना श्न्न ४० 
(६) जाहित्य-समीक्षा १००. ४४ 
(७) 'लोकमतः (दैनिक पत्र) शरण. दर 
(८) भारत” (छात्ताहिक पत्र) र्‌०० रण 


रण अऋछ 
_ श्न भिन्नमित्र उदधरणों के विश्लेपणों के ओड़ने से प्रयक्ु-द्यक्‌ ब्यों 
के प्रयोग फे सम्बन्ध में जो परिणाम निकला दा नीचे तालिका में दिया 





श्द विचार घारा 


गया है| दिउने ने रुस्झृत मार मे प्रयुक्त प्वनिषों का विश्लेषण डिश था 
जिसका पर्णाम उसे सस्कृत व्याकरण (३७४) में दिया हुग्रा है। ठरना 
के लिये यद तालिका भी झगारर में दे दी गई है। यहाँ यद ग्रात रपट कर 
देनी प्रावश्यक ह कि में ने ग्रस्ते प्रगेग में विशेत श्यान निय्नि निष्ठों पर दिया 
है, ने हि प्यनियों पर; क्पोंफे झैसे यद प्रशेग ब्पायद्वारिक इृश्ि से किया है, मे 
डि फेपत शास्त्री इशि से । 


स्वर 
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ऊपर की तालिका' में ग्र की मात्रा से मतलब पूर्ण व्यंजन से हैं। इस 
तरह के व्यंजनों में कुछ उच्चारण की इंष्टि से हलंत भी दो सकते हैं, कि 
उपर्युक्त गणना में इसका ध्यान नहीं रक्खा गया हैं। श्रनुस्वारों की संख्या 
भी ध्वनि की इष्टि से शुद्ध अनुस्वार की ग्योतक नहीं है; क्योंकि दिंदी में 
अनुस्वार का प्रयोग शुद्ध अ्रनुस्थार के अतिरिक्त पंचमाज्र तथा श्रनुनाधिक 
स्व॒र के लिये भी होता है। शअ्नुस्वार के प्रयोग का यह मेद नहीं दिखलाया 
जा सक्रा है। इसी कारण अर्द्ध॑चंद्र द्वारा द्रोतित अनुनासिक खबरों को संख्या 





5 ऊपर दिए हुए ब्यंजतों में नोदे लिले विशेष सदृक्त इसपरनचहों के प्रयोग प्राप गए । देववादरा 
लिपि की दृष्टि से ये रूवयाएँ मो रोचक ईैं>दा २, व २, है ५, क्त, य २, उ ५ ६ १। 


हिंदी बर्णों का श्रयोग १ 


भी संदिग्ध समझनी चाहिए; क्योकि अनुमासिक घ्वनियाँ अनुस्वार चिद्द के 
अतर्गंत श्रा गई हैं। श्रन्य सख्याएँ लिपि-चिह्न के साथ-साथ ध्वनि की दृष्टि 
से भी ठीक हैं। 

ऊपर की तालिकाओं से निम्नलिखित रोचक परिणाम निरुलते हैं--(१) 
दिदौ-शब्दों में वर्णों को संख्या का श्रोसत लगभग दो है (शब्दसंख्या ४४१, 
अक्षरसंख्या १००)। इसका कारण कदाचित्‌ एकाक्षरी कारक चिहों का 
अधिफ प्रयोग है। ये प्रधक्‌ शब्द गिने गए हैं। (२) क्योकि प्रत्येक वर्ण में 
साधारणतया एक स्वर वेथा एकया अधिक व्यंजन होठा है, इस कारण 
१००० ब्णों में लगभग हुगुनी प्वनियाँ (१९०६) मिलती हैं। (३) द्विंदी भे 
सदसे अधि प्रयुक्त वर्ण क है, सबसे अधिक प्रयुक्त ध्वनि श्र है तथा सबसे 
कम प्रयुक्त वर्ण श्रयवा घ्वनि ढ़ है। (४) ख्वरों में पूर्य स्वरचिहों की अपेत्ता 
मात्राचिह्यों का प्रयोग कह श्रधिक होता है। इस दृष्टि से ऊपर दी हुई स्वरों 
की तालिका श्रग्यंत्र रोचक है । छितु व्यजनों में हलंत व्यंजनों की अपेज्ञा पूर्ण 
व्यजमों का प्रयोग कही अ्रधिक दोता है। (३) न्यूनाधिक प्रयोग की दृष्टि से 
पूर्ण स्वरो का क्रम निम्नलिखित दोगा--अञ्र, ६, उ, आ, ई, श्री, ए, ऐ, थ्रो, 
ऊ, ऋ; मात्रा-चिट्ठों का क्रम निम्नलिखित होगा--श्र ( श्र्धात्‌ माश का 
अ्रभाव ) श्रा, इ, ई, श्रो, ऐ, उ, ए, ऊ, श्रो, ऋ्; समस्त दिंदौवरंसमूह में 
स्वरध्वनियों के प्रयोग का क्रम निम्नलिखित होगा-श्र, आर, इ, ई, श्रो, 
ड, ऐ, ए, श्री, ऊ, ऋ। किसी तरद भी गणना की जाय, ररों में ग्र वा 
स्थान सर्वप्रथम और ऋ का अंतिम रहता ह | (६) प्रयोग की दृष्टि से पच- 
वर्गों का क्रम निम्नलिखित दे--तवर्ग, कवर्ग पवर्ग, चवर्ग, टर्ग | अतस्थ 
तथा ऊष्म वर्गों को संमिलित कर लेने से तबर्ग से भी पहले क्रम से अतस्थ 
तथा ऊप्मों का स्थान पड़ता है। (७) न्यूनाधिक प्रयोग की दृष्टि से ब्यजमों 
का क्रम निम्नलिखित होगा-- 


१०० से भ्रधिक-क र ११ से ५० तक-प द व 
भ१ से १०० तक-द स न लजभगय 
तमय शबगपपभि 


१्से १० तझ-च घट छ थ ढ़ 
डटघफड़ण डट्] 


८-अवध के ज़िलों के नाम 


पने देश में स्थानों के नामों का श्रभी तक श्रध्ययन नहीं क्रिया 
गया हे | श्रनेक नामों के संबंध में जनभुतियाँ और किवरद॑तियाँ 
मिलती हैं क्रिन्दु इनका भी कोई संग्रह अभी तक मौजूद नहीं है। श्रवध के 
जिलों के नामों का यह अ्रध्ययत्र केवल दिग्दशन कराने के निमित्त है। इसफी 
अधिकाश सामग्री का मूलाधार गज़ेटियर की जिरदें हैं। नामों के पीछे छिपे 
हुए इतिहास की खोज न करके केवल नामों की व्युतत्ति के संब्रंध में प्रचलिव 
मतों का निर्देश इस संबंध में किया गया है। 
अवध का उपप्रांत १२ ज़िलों में विभक्त है | यह ज़िलों का विभाग १८५६ 
ईसवी में अवध पर श्रंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाने फे बाद हुआ था। यद्यापि इसमा 
मूलाधार मुस्लिम कालीन विभाग था, जो इससे बहुत मिलता-जुलता या। 
लेकिन इससे यद्द वाटयं नहीं है कि इन जिलों के नगरों का निर्माण भी भंग्रेती 
काल में हुआ। इन १२ नगरों में से पत्येक १८५६ फे पढले मौजूद था। 
यह अवश्य है कि इनमें से श्रमेफ नगर, ज़िले के मुख्य नगर-स्वरूप चुने जाने 
के बाद विशेष समृद्धि प्रात कर सके । ड 
लखनऊ और फैज़ाबाद मुस्लिम फाल में ही श्रवध फरे प्रधान नगर ये। 
अवध के इन १२ ज़िलों के मामों की ब्युत्पत्ति के संबंध के नीचे श्रकारा:दें 
क्रम से उपलब्ध साम्रग्मी संक्षेप में दी गई है। बुछ की स्थुसत्तितों राई हे 
डिस्तु श्रधिकांश के संबंध में संदेह वाक़ी रद जाता है। इस चेत्र फे भारी 
कार्यकर्ताओं को यद अ्रपूर्णता प्रो साइक दोनी चादिये । है 
१--बहरायच--ऐतिड्वासिक दृष्टि से यद् माम भर! जाति फे नाम पर 
पढ़ा था। आओआयच! प्रत्यव की ब्युवत्ति श्रस्पष्ट है । रे 
जअनथुति के अनुसार इस नगर वा मूल नाम अ्द्मायच! था डहिखे शेतिार 
तथा घ्यनिविशन से इसकी पुष्टि नहीं होती | ४ 
३+यारबंइक--इस नाम में धारा! सर्वसम्मति से यारद का विद हर 
माना जाता है। दी! भरा थॉकि/ श्रवा धन (धोड वन) श्रष 
समय जाता है। श्रयांत्‌ ३२ बाके या ११ छोटेडोदे बत | इस ११ ॥४ई 


अ्रवध के ज़िला के नाम डे 


के संबंध में एक हिंवदंती प्रसिद्ध है, जो गज्ञेय्यिर में विस्तार से बरसित 
है| इस नाम वा भरों के बनः श्रर्थ से संबंध जोइना बहुत सतोपजनक 
नहीं होगा। 

३--फरज्ञाबाद रपट द्वी फ्रास्सी तत्मम है। इस नगर के प्राचीन भाग का 
अ्रयोध्या नाम श्रभी तक मिट नहीं सवा है । 

४--गोंडा नाम की ब्युत्त्ति 'योठ! या पशुओं के ब्रज से मानी जाती है, 
क्योंकि इस स्थान पर एक हिन्दू राजा की 'गोंठ? प्रारभ में थी । 

५--हरदोई नाम प्रसिद्ध साधु दरदेठ' के नाम पर पढ़ा, ऐसी एक 
किंददंती है। 'दरदेउ” उपनाम एक जागीरदार का भी बतल्गया जाता है, 
जिनगा मुख्य नाम दरमक्स था। 

६--खेरी नाम की कोई व्युवपत्ति पुस्तकों में नहीं मिलती है । छोटे सवेरे 
मे इस मगर वा माम पड़े सकता ईै। अवधी के विशेषण और चेरी के रहने 
बाले शक्टर बाइूराम सक्‍्हेता के अनुमार इसका सवध “क्षीर' शब्द से 
होना चाह्यि। 

७--लखनऊ-पह ध्राइचर्य षीयात ईडि अवध की राजधानी छे 
माम की स्युपत्ति शनिरियत्‌ है | नाम वा पूवा् लखन, लश्मय का विशृत 
रूप है, विन्‍द ए दूसरी जनभुति के घनुणार एक प्रसिद भवर्ननर्माता 
लिएना ऐे नाम पर नगर दा माम प्रा है। 'दती' का “झ्रऊ' होना प्यनि- 
दिशन फे धनुणार संभव नहीं है । 

८छ-प्तापगढ़ राज प्रारसिह फे नाम से प्रसिद हुधा है। इस नाम 
बी सयुल्यति असंदिग्ध है। 

९--गायररेली- जनभुति के अनुस्पर यह नगर भरों ने बसाया था और 
दसपा नाम पारंभ में बरौली दा भरौली था जो दिगई बर दाद को गौैली 
शा परेली हो गशा। श्र भंश एक निफ्टपतों राँद रादि का विदृत “रूप 
इतल्थया जाग है थो ररेतो नाम को घन्य इस्तयों से प्रपरू बरमे के: लिये 
इस माम के साप झोड़ दिशा गद है । करके यह नगर बहुए दिनों बाइस्‍्प 
एम्पैशरों के हाथ में रहा था इरूखिदे पष्ट रायररेश्ये बहत्यने हम, ऐस्ग 
एऊ दूगरय मप्र भो इस रुंदंध में है। 

१०-ीतापुर नान ही ध्युटस्त रू शी ६१ 








रे विचार घारा 


११--मुक्तानपुर नाम मुस्तान अलाउद्दन ग्रोरी के समय में पढ़ा था। 
इस बस्ती का प्राचीन नाम कुशपुर वतलाया जाता है। 

१२--उन्नाव--राजा उनवंत पर पढ्म ऐसा प्रसिद्ध है हिन्द ध्यनिविश्ञन 
की दृष्टि से यह ब्युन्पत्ति संदिग्ध मालूम होती है । 

ऊपर के संक्षित विवेचन से बुछ रोचक निष्कर्ष निकलते हैं-- 

( के ) किसी भी नाम पर अंग्रेजी प्रभाव नहीं मिलता । स्थानों के नामों 
पर अंग्रेजी प्रभाव अभी कम पढ़ा है। 

(ख ) फ़ैजाबाद स्पष्ट ही मुसलमानी माम है और सुल्तानपुर श्राधा 
नर आधा सगराज है। इस तरह की प्रदृत्ति नामों के संबंध में बराबर पाई 
जाती है। 

(ग ) सीतापुर विशुद्ध सस्कृत नाम है | प्रतापगढ़ हरदोई और लखनऊ 
में भी संस्कृत मूल रूप स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं । 

( थ ) अन्य नामों--यहराइच, बरेली, बाराबंकी, गोंडा, खेरी, रायबरेली 
और उन्नाव की ब्युत्पत्ति बहुत स्पष्ट नहीं है। बदराइच, वरेली और बाराबंकी 
भरें के नाम पर पढ़े थे ऐसा माना जाता है, गोंडा और खेरी नाम इन रुपानों 
कौ प्रकृति पर पड़े । उन्नाव नाम छे संबंध में संदेद ऊपर प्रकट किया जा 
चुका है। हि 
वालव में अबध के जिलों के इन १२ मामों में से अधिकांश की व्युतपत्ति 
अभी संदिग्ध है और इनकी विशेष खोज होने की आवश्यकता है। इन 
मार्मों के पीछे क्रितना इतिहास छिए्य है यह तो एप ही विषय है। 


ख-हिंदीअचार 


१-हिंदी, उदू, हिंदुस्तानी 


पने देश की हिंदी-उदू' समस्या उन महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक 
है, जिस के निर्णय पर देश की भावी उन्नति बहुत घुछ निर्भर है । 
आधुनिक खाद्दित्यिक हिंदी के पत्त में कई बातें कहीं जा सकती हैं:--. 

१. शब्द-भड़ार के लिए संस्कृत की ओर मुकने से हिंदी भारत की 
अन्य समस्त आधुनिक आयं-भाषाशओ्रों, जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती आदि 
के मिक्रट रहती हे, क्योकि ये समस्त भाषाएँ भी सस्कृत से ही अपना शब्द- 
कोप भर रही हैं। 

२. नए विचारों को प्रकट करने के लिए बनेअनाएं प्राचीन सस्कझृत 
शब्दों को ले लेने में मुभीता रद्दता है) तद्भधव, देशी अथदा विदेशी शब्दों 
को दूंढना कठिन द्वोता है, फिर श्रक्तर ठीक शब्द मिलते भी नहीं। आधुनिक 
आरलीय आर्य-भाषाओं के शब्द-समृह को बढ़ाने के लिए. संस्कृत का शब्द- 
समूह एक अ्रक्षग्य तथा स्वाभाविक भंडार है । 

३. सुंल्‍्कृत शब्दों के प्रयोग से शैली में प्रौदता तया गरिमा ञ्रा जाती 
है तथा भाषा मे साहित्यिक याताबरण उत्पन्न हो जाता है। हिंदुस्तानी 
शैली भें यह बात नहीं श्राती । साधारण संठारी श्रादमी इस की महत्ता को 
भले ही अनुभव न फरे किंतु साद्ित्यिक पुरुष इस संबंध में उपेदा नहीं 
कर पाता । 

४, उन्नौसवीं शताब्दी के प्रारंभ से हिंदी शैली के संयंघ में संस्कृत-मिश्रित 
दिंदी और दिंदुस्तानी लिखने के प्रयोग होते आरा रहे हैं | इस प्रतियोगिता में 
निरिचत रूप से संस्कृत-गर्नित शैली की दी जीत रह्दी । प्रि्ले पचास-शाठ 
पर्षों में दिंदी शैली म्पिर सी हो गई है। श्रतः फिर नए ठिरे से व्यर्थ को वही 
घुराने प्रयोग कप्रों आरंभ किए जायें ? 

४. थंत में भारतीय मूल साहित्यिक भाषा ध्र्थाद्‌ वंस्कूत ७ निझुट रहने 
से हमारा संबंध प्राचीन भारतीय संस्कृत से अधिऋ हृद तथा अदूर वना 
रहता है। 

ष्ट 


है विचार धारा 


... ऊपर दिए हुए तकों में बहुत कुछ तस्थ है किंद॒ इस के विरुद्ध भी कु 

बाते ध्यान देने योग्य हैं ! 

यह बिल्कुल सत्य है कि शब्द-भंशर के लिए संस्कृत की ओर भुक 
से ट्िन्दी भारत की श्रन्य श्राधुनिक आर्य-मायादों के निकट रहती है, ढिन 
अतग्रेतीय सरवंध $ अ्रतिरिक्त हिन्दी का एक प्रॉर्तीय पहलू मी है, जोक 
महत्तपूर्ण नहीं है । राष्ट्रभापा के पदलू के सामने हिन्दी के प्रतीय भाषा 
पहलू को प्रायः भुला दिया जाता है | खड़ी बोली हिन्दी का घर संयुक्त प्रां 
है तया संयुक्त-प्रंत, त्रिद्, राजस्थान, मध्यभारत और हिन्दुस्तानी मध्यप्रत 
के हिन्दुओं की यह साहित्यिक भाषा है। इन प्रांतों के मुसलमानों और पंजाः 
तथा दिल्ली के हिंदू और मुसलमान दोनों की साहित्यिक भाषा खड़ी बोल 
को यहिन उदू' है, जो संस्कृतथर्मित न होकर फ़ारसी-अरबी मिश्रित है। बब 
प्रश्न यह हो जाता है कि हिंदी को संस्कृत-गर्मित कर के हिंदी-मापी प्रदेश की 
जनता फ्रे एक बढ़े समूह से तणा पड़ोस के पंजाब और दिल्ली शंतों की आपः 
समस्त पढ़ी लिखी जनता की भाषा से दूर करके सुदूरवर्तों ब्रंगाल, गुजरात, 
महाराष्ट्र की भाषाओं के अधिक निकेट रखना अधिक हितकर हीगा या हिंदु- 
स्तानी शैली की ओर भुकाव करके बंगाली, गुजराती आदि भागाओं से दूर 
हों कर अपने घर के एक वर्य की उदृ भागा के निकट रखना अधिक उचित 
होगा । यह न शुक्ाना चाहिए कि भारतीय भुसलमानी एंस्क्ृति का केंद्र हिंदी- 
भाषी प्रदेश ही है। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, संयुक्त-प्रांत में ही हैं, यहां ही 
मुसलमानी विशाल साम्रज्य बने दिगड़े हैं और उन के खंडदर अब तक 
विज्ञम नहीं द्वो पाए हैं । अतः हिंदी को जितना अ्रधिक उदू' से मिलने-जुलने 
का अ्रवसर मिलता दे उतना गुजराती, बंगाली आदि को नहीं मिलता। इन 
अन्य भारतीय आार्य-भाषओों के आगे इस तरह की समस्या आ्राती ही महीं 
अतः दिंदग की इस समस्या को मुल॒काने में इन भाषाओं की परिस्थिति 
विशेष सहायक नहीं होती । ध 

फिर हिंदी-उ्दू समस्या फेवल ग्रांतीय समस्‍या ही नहीं है। यह एक 
भारतौय पदलू भी रखती ई। यदि राष्ट्र भाष ढिंदी संस्कृत-गर्भित हुई तो यह 
रच ई कि गुजराती, बंगाली, मराठी तथा मदराठी माइयों को ऐसी दिंदी के 
सममने में सुमीता होगा, डिंतु कई करोड़ मुसलमान भाशयों के प्रतिनिधियों 
के लिए तो ऐसी हिंदी संत्टृत के बराबर हो जायगी । उन की उदू' के निकट 









हिंदी, उद्‌", हिंदुस्तानी पूह 


तो दिंदुग्तानी द्विंदी ही रह सकेगी | फिर यह वर्ण ऐसा नहीं दे जिसे सस्कृत 
शब्द-समृह को सिखला सकना आसान हो। उदू' धौरे-घीरे समल भारतीय 
सुसलमानों की साहित्यिक भाषा होती जा रही है। बंगाल, सुतरात, महाराष्ट्र 
आदि सुदूरबर्ती प्रातों की मुसलमान जनता, धर्म में इस्लाम धर्म को मानते 
हुए भी, भाग की दृशि से अपने-अपने प्रांतों की भागा पट्ती लिखती रही 
है कितु श्रव प्रायः हर एक प्रात के मुसलमानों की प्रवृत्ति प्रातीय भाग को 
छोड़ कर श्रथवा साथ साथ उदू' को अपनाने की ओर हो रही हे। इस 
प्रशृत्ति से दविंदी, बंगाली, गुजराती आदि और उद' के बीच में भेद की दीवार 
ओर भी ग्रधिक ऊंची तथा इृढ् होती जा रही है। 

यह हिंदी-उ्दुँ की द्विमाषा समस्या हिंदी-भापरी प्रदेशों, विशेषतया 
संयुक्त प्रांत, के लिए; वड़ी विक्रट समस्या है । निकट भविष्य में जब भारत की 
प्रातीय भागाओं मे प्राइमरी स्‍कूलों से लेकर यूनीवर्णिटी तक की पढ़ाई होगी 
उस समय यूनीवर्सिदी के अ्रध्यापक झिस भाषा में अपने मुसलमान श्रौर हिंदू 
विद्यार्थियों को इतिद्वास तकशार्त्र, बनस्पति-शास्त्र ग्रादि विषयों पर व्याख्यान 
दिया करेंगे ! हमारे प्रात में हिंदू श्रोर मुसलमानों की समल शिक्षा-स्बंधी 
संध्याएँ विव्कुल अलग हों, यद्द भी तो बड़ी विचित्र बात होगी। प्रातीय सर- 
कार अपना कारवार भले दी हिंदी श्रीर उदूं दोनों भाषाओं में करती रहे किंतु 
प्रातीय काउंसिल में किस भाषा में प्रस्ताव रक्‍्खे जाया करेंगे श्रौर किस भाषा 
में उन पर बाद-विवाद दोगा ! किस लिपि श्रीर भाषा में समस्त सरकारी 
ओर गेर-सरबारी दफ्तरों में लिखापड़ी हुआ करेगी ! बास्तव में परिरिषरति 
बड़ी उलभन की होगी । 

मुसलमानी दौर-दौरे फे कारण कुछ दिन पहले तक एकमात्र उदू' राज- 
भागा थी। राजकराज से संदंध रखने बाले दिंदू भी उद' सीखने थे। उस 
सम संस्दृत पंडितों की और नागरो ख्रियों तथा विजारत पेशाबालों की 
भाषा समभी जाती थी। राजनीतिक परिवर्तेनों के साथ-साथ उदृ' वा यह 
विशेष पद नश्ट हो गया तथा पढ़े-निसे हिंदुश्रों की नई पीड़ियों में खड़ीयोली 
हिंदी छा पदन-पाठन बडने लगा | इस समय पश्चिमी संयुक्त-पांत के कुछ 
द्विस्थों तथा लसनऊ छे इ॒दं गिदं कुछ सानदानों को छोट् कर ठुंयुछ प्रति की 
शेष समस्त पद्नी-लिसी हिंदू जनता की तथा पड़ोस छे धांतों की हिंदू जस्ता की 
भी साहित्यिक भाग हिंदो हो मई है। यदप्रि इस सूमि-्साग में समस्त पढ़े. 


श्द विचार घारा 


ऊपर दिए हुए तकों में बहुत कुछ तथ्य है किंतु इस के विरुद्ध भी ब 

बाते ध्यान देने योग्य हैं । 
यह बिल्कुल सत्य है कि शब्द-भंडार के लिए संस्कृत को ओर भुय 

से हिन्दी भारत की अन्य आधुनिक आयं-भाषाओं के निकट रहती है, है 
अंतप्रोतीय संबंध के झतिरिक्त हिन्दी का एक प्रातीय पहलू भी है, जो 
महत्वपूर्ण नहीं है । राष्ट्रभाषा के पहलू के सामने हिन्दी के आंतीय भाषा 
पहलू को प्रायः भुला दिया जाता है। खड्ढी बोली हिन्दी का घर संयुक्त 
है तया सेयुक्त-ग्रात, विहार, राजस्थान, मध्यभारत और हिन्दुस्तानी मध्यप्र' 
के हिन्दुओं की यह साहित्यिक भाषा है। इन प्रांतों के मुसलमानों और पंजा 
तथा दिल्ली के हिंदू श्रौर मुसलमान दोनों की साहित्यिक भाषा सड्टी बीली हिंद 
को बद्दिन उदू है, जो संस्कृत-गर्भित न द्ोफ़र फ्रारसी-अरबी मिश्रित है। श्र 
प्रश्न यद्द हो जाता है कि हिंदी को संस्कृत-गर्भित कर फे हिंदी भाषी प्रदेश क॑ 
जनता के एक बड़े समूह से तथा पड़ोस फे पंजाब श्र दिल्ली प्रांतों की प्राय: 
समस्त पढ़ी लिखी जनता की भाषा से दूर करके सुदूरबर्तों बंगाल, गुजगत, 
मद्ागट्र की भाषाओं के श्रधिक निकट रखना श्रषिक्त हितरर होगा या हिंदु- 
सतानी शैली की श्रोर कुकाब फरके बंगाली, गुजराती आदि भागाश्ं से दूर 
हो कर श्रपने घर के एक बर्ग की उदू' भाव के निड रसता झषिक उचित 
होगा । यद ने भुलाना चादिए कि भारतीय मुसलमानी संस्कृति का केंद्र दिंदीं 
मापी प्रदेश दी है। दिल्ली, आगरा, ससनऊ, संयुक्त-यत में ही हैं, यहाँही 
मुमलमानी विशाल खसाम्रज्य बने विगढ़े हैं श्रौर उन के संडहर श्र तक 
बिलुत नहीं हो पाए हैं । श्रतः दिंदी को जितना श्रधिक उदू' से धिलसे इसने 
वा अयसर मिलता है उतना गुजराती, बंगाली श्रादि को मी मिलता। इस 

अन्य भारतीय शाय मापाद्रों के श्रागे इस तरइ की समस्या आती ही नहीं 
अतः दिंदी की इस समस्या को सुलमाने में इन मापाधों की परिस्पिति 
विशेध रदायड नई होती । 

दिए दिंदी-उद्द समस्या केदल प्रातीद समस्या ही मेडी है। यह एक 

मारतीय पदलू मी रखती है| ददि याद मापा दिंदी हस्त गर्नित हुई सी वर 
हुच ई हि सुडयदी, वंगाची, मगठी तया मदयर्सी मारयों को ऐसी टिदी दे 
रणनने में सुनीता हंगगा, दिद कई करोड़ मंसशमान भाइयों डे धरलिलिविती 


हक कलाई तो ऐसी टिदी सस्टेत के इहदर ही आपगी | उन को 2 है डे लाई 


ढिंदी, उद्‌", दिंदुस्तानी पर 


तो दिंदुम्नानी द्विंदी ही रह सकेगी । फिर यह बर्ग ऐसा नहीं है जिसे संस्कृत 
शब्द-समृह को सिखला सकना आसान हों। उदृ धीरे घीरे समस्त मास्तीय 
मुसलमानों की साहित्यिक भाषा दोती जा रही है। बंगाल, गुजरात, मद्राषट्र 
आदि सुदृरवर्ती प्रातों की मुतलमान जनता, धर्म में इस्लाम धर्म को मानते 
हुए भी, भात्रा की दृष्टि से अपने अपने प्रांतों की भाषा पढ़ती लिखती रही 
है किंतु अरब प्रायः दर एक प्रात के मुसलमानों की प्रइृत्ति प्रातीय भाग को 
छोड़ कर श्रधवा खथ साथ उदृ' को अपनाने की ओर हो रही है। इस 
प्रशनत्ति से हिंदी, बंगाली, गुजराती आदि और उदू' के बीच में भेद को दीवार 
और भी झधिक ऊंची तथा दृट्‌ होती जा रही है। 
यह हिंदी उदू' कौ द्विभाषा समस्या हिंदी-भावी प्रदेशों, विशेषवया 
संयुक्त-प्रांत, के लिए. बड़ी विकट समस्या है । नित्रट भविष्य में जब भारत की 
प्रांतीय भागाओं में प्राइमरी स्कूलो से लेकर यूदौवर्मिटी तक की पढ़ाई होगी 
डस समय यूनीव्सिटी के अध्यापक किस भाषा में अपने मुसलमान और द्िंदू 
विद्यार्थियों को इतिद्यास तकशास्त्र, बनसतति-शास्त्र आदि बिपयों पर व्याख्यान 
दिया करेंगे ! हमारे प्रात में हिंदू और मुसलमानों की समल शिक्षा-सबंधी 
संश्याएँ विल्कुल अलग हों, यह भी तो बड़ी विचित्र शांत होगी। प्रोतीय सर- 
कार अपना कारार भले दी हिंदी श्रौर उद्‌' दोनों भाषाश्रों में करती रदे किंतु 
प्रांतीय काउंसिल में किस भाषा में प्रस्ताव रक्‍्ले जाया करेंगे और किस भाषा 
में उन पर बाद-विवाद होगा ! किस लिपि और भापरा में समस्त सरकारी 
ओर गैर-सरकारी द५तरों में लिखापदी हुआ करेगी? बाल्लव में परिरियति 
बड़ी उलभन की होगी। 
मुगलमानी दौर-दौरे के कारण कुछ दिन पहले तक एकमात्र उबू राज- 
भागा थी। राजकाज से संबंध रखने वाले हिंदू भी उदू' सौखते थे। उस 
समय छंरुकृत पंडितों की और नागरी स्थियों तथा तिजारत पेशावालों की 
भाषा समझी ज्ञाती थी ! राजनीतिक परिवर्तनों के साथ-साथ उद्' का यदद 
विशेष पद नश हो गया तथा पढ़े-लिखे हिंदुशों की नई पीढ़ियों में खड़ीबोली 
हिंदी वा पठन-पाठन बढ़ने लगा | इस समय पश्चिमी संयुक्त-प्रंव के कुछ 
दिस्मों तपा ज्खनऊ फे इदं मिद कुछ खानदानों को छोड़ कर संयुक्त-प्रांठ की 
शेप समस्त पट्टी-लिखी टिंदू जनता की तथा पड़ोस के श्रांतों की हिंदू जनता वी 
मी साहित्विक भार हिंदी हो गई है। यदति इस सूमि-माय में समस्त पढ़े: 


कै विचार घारा 


लिसे मुगनमान माइयों तथा बढ़त तेजी से घटते हुए पुराने प्रभावों 
प्रभावित बुछ्द हिंद घयनों की साहित्यक माया अब भी उदृ बनी हुई ई 
ऐगी पररम्पिति में मापा संबंधी कठिनाई का होना स्वाभाविक 

अपने मात के मुस्तमान भाइयों की साहित्यिक मापा: 
रहने फे शतिरिक्ति 6िददी को हिंदुस्तानी की श्रोर झुझाए रखने 
तक यह भी दिया जा मह़ता है कि ऐसा करने से हिंदों सुवंसाधारय की पुँः 
के झंदर रदेगी। सपुक्तयात छे गाँवों, इस्त्रों तथा शहरों की खाधारर 
जनता संरक्ृत-गशित भाषा को उतनी आसानी से नहीं सम; सकती जित्न 
आमानी मे बह प्रचतित तद्धव तथा विदेशी शब्दों से युक्त सरत् हिंदी के 
समझे सकती है| साधारण जनता कारसी-मिश्रित उदू को भी नहीं समर 
सकती हिंदी श्रौर उद्‌ में से जो भापा भी जनता तक अपनी पहुँच चाइना 
है उसे श्रपने को सरल बनाएं रखना चादिए | इस तक में बहुत कुछ तथ्य है 
किंतु यद्द बात केबल समाचार पत्रों, उपन्यासों तथा खाधारण नाटकों झादि 
की भाषा के सबंध में लासू हों सकती है | जब कभी गंगौर विपयों पर कलम 
उठानी पढ़ेगी तभी प्रारसी या संस्कृत का रुद्यारा लेना श्निवाय हो जायगा। 
जनता फे द्वित को दृष्टि से इस में विशेष अड्बन भी नहीं पढ़ती क्योकि यह 
पन्य-समूह सर्वताधारय के लिए नहीं होता है और न धारण जनता तक 
इसकी पहुँच कराने की आवश्यकता हो पढ़ती है। दिंदी को जनता की 
पहुँच के भ्रंदर रखने में हिंदी का ही द्वित है। किंतु इस्से हिंदी-उद समस्या 
इल नहीं दोती । 

सच यह है दिंदी श्र उद्द साहित्यिक भाषाओं को भविष्य में मिलाकर 
अब एक भाषा नहीं किया जा सकता। जैसा ऊपर बतलायां जा चुका हैं 
बोल-चाल था साधारण खाहित्य की दिंदी-उर्दें को जनता की पहुँच की 
दृष्टि से सरल बनाए रसने में इन्हीं भाषाशं का हित हे। ऐसी सरल दिंदी 
और उर्दू का एक दूसरें के अधिक निकट रहना स्वाभाविक है किंदु भविष्य 
में दिंदी और उद में दिन-दिन ऊँची से ऊँची भेणी का काय होना $ श्रत) 
ऐसे ऊँचे पाये की ठाहित्यिक हिंदी और उर्दू का एक दूसरे से, श्राज की 


झगरेदा भी ग्रधिक दूर हो जाना विल्कुल स्वाभाविऊ है । 
मुसलमान भादयों से यद आशा करना कि वे प्रांत की अधिकांश पढ़ी 


लिखी जनता की भाषा-दिंदौ--को सौल सकेंगे दुराशा मात्र है। दिंदीः 





हिंदी, उद्‌', हिंदुस्तानी ६१ 


उर्द की मिडिल परीक्षाओं से लेकर एम ए० की परीक्षाओं तक हिंदी- 
मिडिल और हिंदी एम्‌० ए० मे मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या से मविष्य 
की प्रदृत्ति का पता स्पष्ट चल सऊता है। रहौम और जायसी आदि के साम 
लेकर मौखिक सहानुभूति दिखलाना दूसरी वात है। यह सच है कि उद 
पड़ने चाले हिंदू विद्यार्पियों की सज्या अभी भी पर्याप्त हे किठु यह दिन-दिन 
घट रही है | वर्तमान काल की परिवर्तित परिस्थिति में दिदुओ से भी यह 
आशा नहीं की जा सकती कि ये पहले की दरद्द बहुत दिनो तक उर्दू को 
आएनाए रहेंगे । नीचे की कक्षाओं में नागरी और उ्दं लिपि तथा एफ दो 
दूसरी भाषा की कितावे प्रत्येक हिंदी या उर्दू जानने वाले को पढ़ा देने से 
भी साहित्यिक दिदी और उर्द के भेद की समस्या हल नहीं होती । 
बालव में देवनागरी लिपि तथा हिंदी-भापा भारतीय लिपि तथा भाषा हैं, 
अत; संयुक्तप्रात श्रादि भूभागों में रहने बलि प्रत्येक ब्यक्ति कों, चाहि 
बह हिंवू हो या मुसलमान, चँग्रेज़ हो या यहूदी, पारी हों या मदरासी 
देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा को राष्ट्रीय लिपि और भाषा समझ 
कर सौखना चाहिए। मुखलमान भाई यदि चाह तो अपनी सस्कृति और 
धरम की मुरक्तित रखने के लिए. फ़ारसी लिपि और भाषा को भी अपने 
बच्चों को सिखा सकते हैं | इसकी उन्हें यूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। 
जब तक बे इसके लिए राज़ीन दो तव तक यही एक उपाय हे फ्ि 
दिंदी-भाषी प्रदेशों के ८५ फ़री सदी हिंदू, हिंदी और देवनागरी लिपि 
को श्रपनावें और १५ प्री सदी मुसलमान भाई उर्दू को अपनाए रहें । भविष्य 
आप ही इस रंदंध में फैसला कर देगा। जी हो प्रत्येह़ पढ़े लिखे दिंदू 
बालक को उर्दू भाषा श्रौर फ़ारसी लिप्रे का अनिवाय रूप से सिखलाया 
जाना या उर्द के निकट जाने के उद्देश्य से राहित्यिक दिदी की प्रीढ़ शैली 
को मठ कर उसे हिंदुस्तानी बनाना अस्वामाविक तथा अनावश्यक ह | विशेष- 
दया जब इससे साहित्यिक दिदी श्रोर उर्दु के भेद को दूर करने में कोई भी 
सहायता नहीं मिलती हो | 


२-हिन्दी की भीगोलिक सीमाएँ 


“सैफ जीवित भाव की मौगोलिझ सीमा हुआ बरती ई। बंगानी 
अंगाल प्रान्त तड़ सीमित है, सुतगार गुतसत की मापा है, क्रसीसी 
पी निश्चित भौमोलिई सीमा फ्रांस देख ई श्लौर जागनी की जापान के टापू। 
राजनीति, स्यागर या परम प्रचार ब्रादि की श्रावश्यउताओं के कारण एक 
निरिचित माषा-सीमा के निदासियों को श्रस्व भाधपातरों छे क्षेत्रों में जाना पढ़ता 
है और कभी-ऊर्मी यहाँ वस तक जाना पढ़ता है, झिंद इससे मूल भातरा डी 
सीमा पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । बंगानी लोग श्रपन्री जीविका अथवा 
तीर्थ-सेवन की दृष्टि से दजारों की संख्या में काशी, लखनऊ आदि उत्तर-मारत 
के नगरों में बसे हुए हैं रिन्दु इससे काशी कलइत्ता नहीं हो जायगी, ठीक 
जिस तरह कलऊकते में दिन्दी भाषी हजारों की संख्या में हैं तो भी कलकचा 
बंगाल का ही मगर ई और रदेगा । राजनीतिऊ संयंध के कारण लाखों अंग्रेज 
इस समय भारत में हैं श्रौर साथ ही लाखों मारतीयों ने भी अंग्रेजी को राज 
भाषा के रूप में ग्रहण कर रखा है, किंतु इससे मारत अंग्रेजी भाषा की भौगी- 
लिक सीमा के अंतर्गत नहीं गिना जा स्ता। वदि भारतीयों ने अपनी जीवित 
भाषाओं को छोड़ कर अंग्रेजी को अहरा कर लिया होता या यहाँ के निवासी 
अल्पसंख्यक दोते और अंग्रेज यहुत बढ़ी संझ्या में यहाँ बढ गये होते तो वात 
दूसरी थी | ऐसे ही कारणों से कैनादा और अमेरिका के संयुक्त राज्य अपर 
अंग्रेजी भापा की परिधि के अंतर्गत आगये हैं | इस तरह हम पाते हैं कि प्रयेक 
भारतीय या विदेशी भाषा की अपनी निश्चित भौगोलिक सीमा है, किंत केवल 
एक भाषा ऐसी है जिसके बॉलनेवाले अपगी सीमाओं को निरिचत रुप से 
नहीं जानते | इस भाषा का नाम हिंदी है । 
यहाँ पर “भौगोलिक सीमा! इस परिभाषा को स्पष्ट कर देना आवश्यक है 
किसी भाषा की भौगोलिक सीमा से तात्ययं उस मूम्ि-्भाग से है जितमें बई 
भाषा स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हो, पत्र-पत्रिड्ाएँ उस भाग में नितनलती हो 
, 7 ५॥- / द्वारा पड़ी जाती हों, पुस्तकें उस भाग में लिखी जाती 
कु आरण उन्हें पड़ समता हो, शदरों, गाँवों और हसकों में उठ 











हिंदो को भौयोलिक सीमाएँ, ६४ 


भाषा में भाषणों के दवाएं जनता तक पहुँच हो सहुती हो। इसी कसौटी पर 
कसने से आधुनिक राद्ठी बोनी हिंदी को निश्चित भौगोलिक सीमाएँ स्पष्ट 
दिखलाई पहती हैं। दिंदी इस समय गजस्पान, मध्यमारत, मदकोराल, 
दिल्‍ली, समुक्तयात तथा परिहार वी साह्ियिक-भापा है। इस ज्षेत्र फे अन्दर 
झद का झगड़ा अभी अवश्य मीजद द्दे लाइन उद भाग बासतब म 
दिंदी वा ही एक रूपतर मात्र हे श्रार द्विंदी उदू की समस्या एक प्रगार से 
चरेलू समस्या ई। भारत का शेर भाग इस इ॒रषि से दिदी की भौगोलिक सोमा 
से बाहर ई। पिद्यार के राजेन्द्र बाद तो हिंदी में लिखते-पढ़ते हैं. किंतु बंगाल 
ऋ रघींद्र वायू यगाली मे आपना खद काम करते थे। राजस्थान फे प्रसिद्ध 
इतिदासज श्रोभयजी ने श्रपने समस्त अंथ दिंदी में लिखे हैं श्र ये अंय हिंदी 
की अपर सपन्ति हैं, कितु महात्मा साँधी से अपना आत्म-चरित्र गुजराती में 
लिखा द श्रीर लोकमान्य तिलक ने गीता-रहस्य मराठी में लिखा था। मैयिली- 
शरण गुप्त का काब्य, प्रेमचद के उपन्यास या जयशकर प्रसाद के नायक 
श्रपने मुल रूप में क्या गुजरात, मद्गारा3, श्रांश्, उड़ीसा, बगाल या नेपाल के 
पढ़े-लिख मूल नियानियों तर पऱ्ुंच समझते है ? ठनिक भी ध्यान देने से यह 
छाए दो सकेगा कि गुजराती, बंगाली श्रादि की तरह हिन्दी की भी निश्चित 
भौगोलिक सीमाएँ हैं औ्रर इन सीमाओं के अंदर ही दिंदी सं साधारण की 
साहित्यिक भाषा के सिंद्यासन पर आारूड़ ई। इन सीमाओं के बाइर श्रन्य 
भपाओं का राज्य ई । हिन्दी का चेत्र अन्य भावाद के क्षेत्र की अपेक्ा 
बहुत बड़ा अवश्य ह। दिंदी सप्राशी द, श्रन्य भागएं राजी हैं। 
किंतु कुछ कीणों का बहना है कि हिंदी शीघ्र ही समस्त भारत की राष्ट्र 
भाषा होने जा रही है। दक्षिण में सूत्र प्रचार हो रहा है। गुजरात मे हिंदी 
के प्रति बिशेष प्रेम है । महाराष्ट्र उदासीन दया बंगाल उछ खिन्न भ्रवश्य 
दिखलायी पड़ता दे, किंतु आगे पीछे ये भी दिन्दी को अ्रपना लेंगे, ऐसी पूर्ण 
आशा ह। बास्तव में हिन्दी के राष्ट्रणापा होने के संयंध में हिंदो-भापियों में 
बड़ा भारी भ्रम फैला हुआ दै। बदि भारत के अन्य भाषा-सापी प्रान्तों ने 
दिन्दी वो राफ्रमापा के रूए में अपना भी लिया तो इसका यह तात्पर्थ कदापि 
नहीं है कि हिन्दी इन प्रांतीय भाषाओं का स्थान अहरण कर लेगी । इसका 
ताल केबल इतना दी दे कि ध्रातीय भाषा के खथ-साथ पढ़े-लिखे खोग थोड़ी 
हिन्दी भी जान लेंगे, जिस तरह आजकल अगश्नेज़ी सौखते हैं। महाराष्ट्र मं 








४ दिचार घारा 


मराठी तब भी शिक्षा की माध्यम रहेगी, महायाट्र जनता तऊ पहुँचने के 
उस समय भी मराठी समाचार-पत्र और मराठी में भाषण देवा एफ 
स्पधन रहेगा, मराडी-साहित्य तव भी मरादी कवि, उपन्‍्यास-लेखक 
नाअ्ककारों द्वाय समृद्ध किया जावेगा । हाँ, पढ़े-लिखे मंग़दे थोड़ी हिंद 
जाननेबाले मिलेंगे जिसके द्वारा वे ग्रिल भारतवर्ॉंय समस्याओं पर * 
प्रासवालों के साथ विचार-विनिमय कर सकेंगे। हिंदी का भारत को राष्ट्र 
दोने का अर्थ है हिंदी का अवर्ध्रातीय भाग के रूप में विशेष स्थान प्रात क 
मात्र, जिस तरह यह स्थान इस समय अप्रेजी को मिला हुआ है, मुसक्षम 
काल में पारसी को मिला हुआ था श्रौर गुसझाल में संस्कृत को प्राप्त थ 
किंतु प्रादेशिक शरमेनी, महाराष्ट्री, मागधी श्रादि प्राइतें खदा थीं, रहें 
श्रौर रहनी चादिए । 

इस सबसे हम इस निष्कर्ष पर वहुँचते हैँ कि गिस तरद भारत की प्रसये 
भाषा का श्रपना ग्रतीय क्षेत्र ई। उसी अक्ार हिंदी का मी प्रारेशिक ऐे 
है। इसरी सीमार्द पश्चिम में सैयलमीर से लेटर पूरढ में मागतए 
तक श्रीर उत्तर में इरिद्वार से लेकर दक्षिय में रायपुर तक हैं। 7? 
भारत की झन्य भागयों के विपरीत हिंदी कशाचित्‌ आर की! झतयोती 
भांग या राषट्रहांग होने भी जारदी है। इस विशेष पद के प्रास कर 
लेने पर दिदी मिन्न-मिन्न ग्रातों के पढ़े-लिसे क्ोगों के लिए निरानेयोनने 
और बातचीत करने का एक साधन स्वरूय दो जायेगी। दिंदी- मभादियों 
को यद झाशा करना डि रा्रमापा हो जाने पर दिग्दी भाषा श्रौर सादिय 
दी उच्चति तथा विकास में अ्रदिदी-मांती-भारतीयों से विशेष सद्ांगगा मिल 
संझेगी, दुशशा मात्र दै। दिंदी भाषा झ्लोर झाहिय को यनाने बा भार 
सदा दिंदी-मायियों पर दी रेगा और रहना चार्दिएं । बारतव में इत प३ डी 
दाल कर लेने पर हिंदी की कटिनाहर्याँ यह हीं जावेगी । शी समय चर 
मा तरह तरद की माँग पेश करने लगे हैं। दंगाली कराते हैँ हि हि 
लिम-सेद का मगदा दृाा दिया जावे, गुहगती चादते हैं हि उनवी 220 
दी दाद दिरी लिपि भी टिर मुंदी की कर दी खरा टेट मादूम हा गा 
हर कि वैठे त्वी कोई ब्नाव माग दो, मानो उत्का कोई चर द्वार दी ने हे 
ओर एक पर दिश्ेत ढाग् की जा रही हो । ये कदिताइपाँ मरा'य में श्री ५ 
बढ़ेंगी । धाइयवक्टा इस बात ही ई हि डी नापी श्रास्ती माया दो मि रिया 








हिंदी को भौवोलिक सौमाएँ श्श्‌ 


[तीय सीमाओो को समझें और अ्रपनी भाषा फे प्रांतीय मददस्व को श्रमुभव कर । 
प्ट्रभाषा न होने पर भी हिंदी १०,१९१ करोड़ भारतीयों को साद्विन्यिझ भाषा 
; शरीर रहेंगी | उसका श्रतली दनाव बिगाड़ तो इस द्िदी-जनता पर ही 
नर्भर है । भारत की समस्त श्राधुनिक भाषाश्रों में हिंदी को राष्ट्रभापा का 
दे दिया जाना बुद्छु ऐतिद्वासिक और भौगोलिक कारणों के फलस्वरूप श्रनि- 
पर्व हैं। यद हिंदी पर कोई एदन करना नहीं है। राष्ट्रभापा होने पर 
श्री हिंदी की भ्रसली नीव उसक्ठे प्रातीय रूप में है श्रीर रहेगी। अतप्रौतीय 
गौरव प्राम करने के लालच में हिंदी के प्रातीय रूप को तोड़ने-मरोड़ने या 
नष्ट करने की श्रावश्यकता नहीं है । 

संस तो यद ईद कि राष्ट्रभापा होने के मान और लालच की बजह से 
इस समय दिंदी-नापी भुलावे में पद्र झये हैं और अपनी बास्तवरिक समस्याश्रो 
थी या तो उपेक्षा कर रहे हें और या उनके संबंध में ठीझ दृष्फ्ोण से 
विचार करने में श्रसमर्थ दो गये हैं | वास्तव में दिदी-भापियों की शक्ति या 
समस्त उपयोग दिंदी की मौगोलिक सीमा के श्रन्दर श्रपनी भाषा और 
साहित्य को दृढ़ श्रौर स्थायी बनाने में होना चाहिये श्र श्रपनी घरेलू कठि- 
नाइयी श्र समस्याश्रों को मुलभाने में दोना चाहिये । श्रन्य प्रातवाले हिंदी 
को अंतर्प्रातीय भाग के रूप में अपनावेंगे तो उनका ही द्वित है, नहीं अप- 
नावेंगे तो थे जाने | अ्रपने धर को अस्वब्यस्त शवस्था में छोड़ कर पराये 
भर की मदद करने को दौइते फिरना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। किंतु 
दुर्भाग्य तो यद्द दे कि दिंदी-भाषी अ्रभी अपने घर की सीमाओं तक से ठौक- 
टौऊ परिचित नहीं हैं, घर को ठीक करना और मुघारना तो दूर की बात 
दिसलायी पड़ती है । 


३-साहित्यिक हिंदी को नष्ट करने के उद्योग 


वा सौ से भी अधिक वर्ष हुए जब १९वीं शवाद्दी के प्रारन में 
बोली हिंदीगद्य के संबंध में निश्चित प्रयोग हुए ये। इन प्रा 
प्रयोगों में से सदल मिश्र की शैली से मिलती-जुलती हिंदी को आफ 
भारतेन्दु वाजू हरिश्चन्द ने १९वीं शताब्दी के उत्तराद में इस संबंध में 
निश्चित मार्ग निर्धारित कर दिया। २०वीं शताब्दी के आरंभ में पं 
महावीरप्रस्यद दिवेदी ने इस मा्म के रोट्रेकेकड बीनकर इसे सयके 
योग्य बनाया | पिछले २० २५ वर्षा से हिंदी की समस्त संस्था, पत्र-पत्रिः 
लेसरडन्द तथा बिद्यार्यीगण इसे आधुनिक साद्दित्विक हिंदी के माध्यम 
अपनाकर अपना समस्त कार्य कर रहे ह तथा स्वाभाविक्तया इसे अर 
य्रौड़ तथा परिसा्जित करने में ग्रधिकाधिक सद्ायक हो रहे हैं । 
किन्तु इधर कुछ दिनों से हिंदी की इस चिर निश्चित सादिग्यिक रे 
को नष्ट करने के संबंध में कई ओर से उद्योग हो रहे हईं। इंशा, ये 
शिवप्रसाद तया अयोध्यासिंह उपाध्याय के “ठेठ हिंद! प्रयोगों 
तरह झुछ दिनों तक इस ग्रकार के उद्योग व्यक्तिगत थे, किंव॒ हिंदियों 
उदासीनहा के कारण ये धीरे-धीरे अधिक मुझंगठित होते जा रहे है 7 
इन घातक प्रदृत्तियों का नियंत्रण न किया गया तो साहित्यिक दिंदी-शैती' 
भारी धक्का पहुँचने का भय है। आात्मरक्षा को हाट से समस यमुख बिग! 
शक्तियों की स्पष्ट जानकारी अत्यंत आवश्यक है । 
साहित्यिक दिंदी के विरोध ने निम्नलिखित रुप धारण कर रक़खे हैं-- 
१--प्रांतीय शिक्षा-विभाग की 'कामन लैंग्वेज' बाली नौति तेथा सर 
में अंगरेज़ी गरिभाषिक शब्दावली का प्रयोग | 
२--दिंदुल्तानी ऐकेटेसी के कुछ अठुख संचाजकों की हिंदुस्तानी भाग 
गदने की नीठि । 
३- दिंदी-साहित्य-सम्मेलन के वर्तमान कर्णघारो की राछमाग' के 
कब्यता जो धीरे धीरे उदू' को थोर झुक रहो है। दिला कह 
४-मारतीय स्वद्दिचयरिप्‌, वर्श, की दिंशी वानी दिंदुलानाँ 

















शरदिवडइ दि को शट इसने इ 3पग ध० 


द्रव शिवा दालित इस हरदा ने दिदना पे रण एसनय मरें। 


इनमे प्र लपछ पा, 





टिहरी छरइस्व (४:६३ गइर6ू धरा शएशनर 
2] दापे हे सरदारे पा दुछू थाई ते रशवर द्दाव नी है 7९ इलइः 
परत, जिस इन धाराइरदर है, शद्नाद इतर) पारपहत दिलों ने ३२! 
हर ६8 बार दस दिशाहा। में ही शिल्चा है। द१, श्की पर! पर 
व हि धाहना ग्राइशपन दीप होश है। कापारद ॥ 
हब धदा मगर झुक दे शपस निरछच है। ६१ पृश है ॥ इसने किादी 
साकिएों मे के राज दो दे रेप खंदारो नीति दे चोर भव्य हा के पी 
कदिंग मधहनां बी नी ते । छा देश के मे दा दिखापों देख ?। हट पक हिन्शों 
हो एलन बरते मे शपाप्त मे श्र को गये है, थे! हम ४ न (विद दणार 
शोद पा है । 

ब्रदीप रपबार का बहता है हि? जब ठेइ हिंदी कौर द् मिलयर एक 
भार बा रूए घारार सह बर डिती हरे हझ प्रात की आग रप्पी एमाया 
हल मरी हो झपती। पदायित्‌ 'न नौ मने मेन होगा ने राषा मार्यमी'। 
शारदय में जिस दिये 'शिारन स्वेड़' बाती नौति प्रारंभ दूई थी, उसी दिंग 
दगषा पूर्ण श्र से गिरेष ऐसा चाहिए था । कि दिंदी देर प्रकाश 
दा /शद एयनीम साथा ददिशनारार्थोंष गधता है, खत; टिंदियों के 
नियत के शीएन से श्पंध रसनेदा्त्यी स्वाप्रद्टारिष्र रमरगाओं पर दियार 
काने मे उरदे सबृदा प्रतीय दृश्ियोध थी सष धागे लगती ६। ज। हो, 
इसे उपेक्ताइनि का पल यद्द हथा दे हि द्याज हमारे बच्यों बी शिक्षा पा 
माप्यम ने हिंदी है, मे उछ श्रोर ने झेगरेज़ञी। हीनों में के एक भी भाषा 
वे ब्रस्डी नहीं सौर पते। एफ तरह से हमारी दर्समरान सरहति सत्पी 
श्रगश्या वा यद्द राच्चां प्रतिविंत ६ै। 
दुस्तानों ऐकेश्मी करो रथाउता प्रोतीय सरबार मे हिदुललानी भाषा 
के उद्ेस्य से नहीं थी थी। यह बात दस संस्था के नियमों गया झाज 
सछ के प्रतारित प्रंथों को देखने से सिद्ध हों शपती ह। दिल दुर्भाग्य मे 
शग संस्था के नाम तथा बूछु प्रमुरर सचाज हो के स्यनिगत विचारों के बारण 
यद्द रोग इस संस्वा के पीछे लग गया है, जिससे इस सरवा की उपादेयवा में 
याघा पढ़ने वी संभावना ई। बारतर में इस संस्था का (दिदी-उद/ ऐकेडेमी! 
ही रहना चादिण | 








अदा बरतने के 




















डद््द विचार घारा 


कॉम्रेसवादियों में दिंदी को दिंदुस्तानी ग्रथवा सरल उदू बनाने के उद्योग 
का सुझय अभिप्राय मुसलमानों ४ साथ सममभीता करना मात्र है | दिंदी की जिन 
सहयाओरं में काप्रेसआदियों का ज्ोर है, यहाँ कांग्रेस की दस सीति का अवेश 
हो गया है। प्रारंम में दिदी-साहित्य सम्मेलन ने अ्रद्िंदी श्ातों में दिदीका 
प्रचार राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से श्रारंभ डिया था। शीघ्र ही इस कार्य का 
नेतृत्य कांग्रेसी लोगों फे हाथ में चह्ा गया | इसझा फल यह हो रहा है हि 
इस अंतपरातीय दिदी के माम में तो परिवर्तन हो ही गया, साथ ही साथ रूप 
में भी शोम दी परिवर्तन द्वोने की यूर्य संभावना है। अर्नी दुच्च ही दिन हुए 
साहित्य-सम्मेलन की एक कमियी में यद प्रस्ताव पेश था कि उम्मेलन की 
दाष्ट्रभापा! पतीत्षा में उत्तीर्ण दोने के लिए उद्“लिपि को जानकारी भी 
अनिवाय समझी जाय। यदि साहित्य-सम्मेलन की बागडोर और कुछ दिलों 
का््रेसी लोगो के हाथ में रही तो यद प्रस्ताव तथा इसी धकार के अन्य प्रसताव 
निकट भविष्य में स्थीकृव हो जायेंगे श्रौर उठ समय हिंदी-टाहित्य-सम्मेलन 
हिंदी-भाषा और देवनागरी-लिपि के साथ-साथ उदू' भाग और उसकी लिपि 
का प्रचार भी करने लगेगा। इन्दौर का प्रस्ताव इस भावी नीति की 
प्रस्तावना थी | 
भारतीय साहित्य-परिपद्‌ का वर्धा में होना ही इस बात का थोक है कि 
यह संस्था कांग्रेस महासभा की देश-संबंधी साधारण नीति का साहित्यिक अंग 
है ) श्रतः इस्फ़े वरियमों में '(ुस प्रिपद्‌ का खाये काम हिंदी यागी हिंदुस्तानी 
में होगा? का रहना श्राश्चर्य जनक नहीं है। इस नियम के अनुसार तो 
दिदी-सादित्य सम्गेलन का नाम भी 'हिंदी णनी हिंदुस्तानी साद्दित्यटम्मेलना 
हो सकता है। ऐसी अवस्था में 'हिंदी-उद्‌' वानी हिंदुस्तानी ऐकेडेमो! हिंदी 
यानी हिंदुस्तानी साहित्य परिषद्‌, 'दिंदुस्तानी यानी हिंदी साह्ित्य-यम्नेवर्न! 
ओर “कामन लैंग्वेज़! की मौति, ये चारों मिलकर एक और एक ग्यारह की 
कहावत चरितार्थ कर सफते हैं । 
मारतवर्ष की जातीय भूमियों में केवल दिंदी प्रदेश ही ऐसा मूमिभाग 
है जहाँ द्विभापा समस्या उत्पन्त हो गई हैं। बालव में ऊपर के समस्त 
आंदोलन द्िंदी-उदृ' की समस्या को मुलभाने के स्पान पर उसे अधिक जदिल 
बनाते जा रहे हैं। भारतवर्ष के श्रन्य प्रातों के निवा्ियों के समान दी दिदियाँ 
कौ भाग, लिपि तथा साहित्य का भुकाव सदा से भारतीयता की ब्रॉर था, 





साईहाश्यक हुआ का नष्ट करन के उद्यात ६३ 


है श्रीर रहना चाहिए मुगल साप्राम्य के घतिम दिनों में तत्कालीन परिम्पितियों 
के कारण दरयारों बार्यार तथा खाहित्य की भाषा व्रारशी के स्थानपर 
दिंदवी हो गई | इस हिंददों भाषा को रूप विदेशी प्रारसो धश्रर्दी आदशों 
के शीत -घोत होना स्वाभाविक था। ऐसी अ्रबस्पा में इसया भिन्न उद्‌ माम हो 
गया । राजनीतिक परिम्धिति के परियर्तन के साथ-साथ उद' के इस कृत्रिम महस्य 
में मी परियर्तन दो गया है । किंतु प्राचीन प्रभाव श्रनी याद बहुत चने रहे हैं । 
दिदी-जनता ने हिंदी के उडू-रूप को सादित्य फ्े क्षेत्र में उस समय भी ग्रहण 
महीं किया जब इस प्रदेश भे उदय के पीछे तत्कालीन राज्य का संरक्षण था। 
अब परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति में ऐसा हो सकना और भी श्रधिक 
ऋमंभव ई । 

कांग्रेस श्रथया सरकार के क्षणिक राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित न 
होकर दिंदियों को धाहिए कि सदा सी बर्ष के सतत उद्योग से सुसम्क्ृत श्रपनी 
भाग-रीली को नाश से बचावें ) हाँ, यदि दिंदौ-भाषी नीचे लिसे परिणाप्र 
को साहित्यिक ्ेत्र में भी स्वीकृत करने को तैयार द्वों तो दूसरी बात है। बह 
परिणाम दोगा--द्िंदी, यानी राष्ट्रभापा, यानी कामन लैग्वेज़्, यानी डिलु- 
स्नानी, यानी उदू। 


४-पंजाब की साहित्यिक भाषा कौन होनी चाहिये ! 
हिंदी, उर्दू) या पंजाबी ! 


[न के न प्रदेशों 
व्रिण भारत का आधुनिक पंजाब प्रांत तीन चार भाषा-भायी प्रदेशों 
का समूह है | दिल्ली-अंबाला के निक्रट का पूर्वोप्जाव हिंदी- 

मभापी है । यह प्रदेश वास्तव में संयुक्त प्रांत का एक अंश है, जो ऐतिहासिक 
परिस्थितियों के कारण इस समय पंजाब प्रांत का अंग हों गया है। शिमला 
के चारों ओर कुछ पहादी बोलियाँ वोली जाती हैं, जिनझा पंजाबी से बुच् 
भी संबंध नहीं है। असली पत्रावी भाषा लाहौर-अमृतसर फे निम्टवर्ती 
परजाव के मध्य भाग में बोली जाती है । रावलपिंडी से लेडर मुलतान तक 
की पश्चिमी पंजारी या लड््दा भाग पजाबती से कुछ ही भिन्न है। श्रतः 
श्रसली पजाब पतजाबी श्रीर लद्ंदा-भारी प्रदेश कहा जा समता है। शिमला- 
द्सली १जाबी भाषियों की श्रपनी भूमि नहीं है । 

कितु यहाँ जिया समस्या पर विचार करना है वह जनता को भाग थी 
प्रमश्या मह्दी ई यटिकि पजाय प्रात की साहित्यिश भाषा की समस्या है। यह 
तभी जानते हैं ह्लि भारतवर्ष में पंजाब दी एक ऐसा मुख्य प्रात हैं, जिसफी 
पादित्यिक भाषा प्रादेशिक भायय से विलकुल भिन्न है। पजाव की साहित्वि 
गाथा और राजभाषा पंजारी ने होफ़र सती बोली का उद्‌ रूप है। यह य्रावः 
:दू लिए में लिखी जाती द। श्ार्यबमाज तया कुछ श्रत्य य्माओों के कारण 
वही योली का दूगरा रूप दिंदी देवनागशी लिएि के साथ घीरेंधीरे पंजार ' 
 पैल रहां है डितु अर्मी इसका चेत्र विद्ोगतयां प्ीलिसी पजाॉरी ब्गियों 
ह ही सीमित ई। पंजादी भावा ठपा गुरुमुखी लियि मिकलों के रीच में 
पर्मिक मदच्च के कारण अपना विशेत स्थान रखती हैं। इस तरह वात 
यह भांगएँ चल रहीं हैं श्रत श्रधान सादिविक भाग तो उड़ 
गतया अपर में हिंदी मांग और सादियय वा बृद्ध चलने है तगां 
रकखों का घाविश सादिल पायी में है। सिटी भी धत के दिए तीन तीन 
[हि विक मावाओं का होना उतझी उम्नदि में वाबक है। श्ागे धन कर 


जा दियो को इन हौन भायायरों में से एस को संधि स्थान देता शीश 














पंजाब वो साहि यिझु भाषा कौन दोनो चाहिए ! ] 


समस्या यद है हि यह स्थान झिसिक्रों मिलना चाहिए--3<ं वो, दिदी काया 
पत्ञावी को । 

बजाय में दई आापा और लिए के प्रयाग का बारण सुसलमानी प्रभाव 
है | पजाय में लगभग आधे इस्लाम धमावलंडी हैं, जिनरी मातृभाषा यद्यपि 
पजायरी ही ई सिठु जो झुखलमानो ससकृति के प्रभाव के कारण दिल्ली 
लसनऊ की उद्‌ं से विशेष ममता रखने रहे हैं। मुसलमान श्राकमणकारिया 
के भा में पढने तथा दिल्‍ली श्रागग के मुसलमानी केंद्रा फे निकट होने के 
बारण, पंजाब में मुर्लमानी प्रभाव, भाद के खाथ साथ, मंस्वरः 
श्र पर भी पर्यात्र पद्मा है। इस समय उर्द पजायी मुसलमानों तह ही 
झौमित नहीं है, बस्वि पजारी दिंदुश्नो ने भी ब्यावहारिक दृष्टि गे उसे झपना 
लिया ६ै। पजाय की कचहरी, स्कूल, श्रसरार आदि की भाषा उदु ही 
हों गई है । 

बिंतु उर्दू भाषा पंजाब की ज्ञनता की भाय पंजाबी से बहुत भिन्न है। 
ग्रामीण पंजायी स्त्री-पुरुष न उर्द बोल गऊते हैं, न आसानी से समझ ही 
सकते हैं। जनता के द्वाथ भे श्रधिकार परुँचते ही भाषा संबंधी यह 
अस्पाभाविक परिस्थिति बहुत दिन न रद्द सकेगी । 

योढ़े दिनो से पंजाब के दिंदुओं में, जो आ्रायंशमाज यथा दिंवू महासभा 
जैसी सस्थाओं के प्रभाव में श्राएं हैं, इस बात का यक्ष क्रिया जा रद्द ई कि 
पंजाय में ऊद्‌ं के स्थान पर हिंदी को जिडला दिया जाबे। हिंदू इश्ट- 
कोण से भले ही इस परिवर्तन से बुछ लाभ हो, कितु पात्र प्रात के दृष्टि 
फ्रोण से उदू' और दिदी दोनों ही पंजावियों के लिये इतर प्रातीय भाषाये 
है और इन दोनों के सौखने मे इनहों यरात्र ही परिश्रम करना पढ़ेंगा, 
कदाचित्‌ दिंदी सीखने में कुछ अ्रधिक दी परिश्रम करना पड़े। फिर 
पंजाब के लगभग पचास फीसदी मुसलमान द्विंदी को साहित्यिक भाषा तथा 
राजभाषा के हुप में कभी भी अपनाने को तैयार मं होंगे। इस सबंध में 
सिकलों की और सेभी विशेष सद्यानुभूनि मिलने की श्राशा नहीं की जा 
सकती । ऐसी अवस्था में दिंदी के अधिक प्रचार से पंजाब की भाषा संबंधी 
आ्रंतीय समस्या के सरल होने के स्थान पर और भी श्रधिक जटिल होने की 
श्राशंका है। 

यदि पूर्वी पंजाय का हिंदी-भाषी ध्रदेश पंजाय से निजाल कर दिल्ली या 








करे दिखार घारा 


संयुक्त गत में दाच दिया जाय तो झेत्र श्रसन पंजाय डी स्वानाविक भाग 
पजारी गह जाती है। यह सच है कि पढ़ें लिखे पंजावियों का घ्यान इसही 
थोर श्रमी तझ विशेष नहीं गया है, इसी कारण पत्रायी साहिस्प की उन्नति 
श्रभी विरोध नहीं हो गयी है। उदू-दिंदी और पत्ञाईी में पजाईी हीं ऐसी 
भाग है जिसके सपभ में पत्ञाय्री मुगलमान, दिंदू श्रीर सिकखों में एक मत 
हो सकता ह । इसी प्यार गुरमुली लियि प्राय की अपनी लि है ) पंजा 
मांग के द्वारा हां तरह-तरद या प्राचीन तथा श्रापुनिक छान पंजाब के ग्रामों 
तऊ मुबिधा से पहुंचापा जा सफ़ता है। मारत को राष्र-माग के रूप में हिंदी 
तथा देव-नागरी लिपि का विशेष स्पान श्रन्य प्रातों के समान पत्राव में भी 
रहेगा, किंतु प्रार्ताय भाषा झा स्थान पजाय में पंजायी के श्रतिरिक्त और किसो 
यो नहीं मिलना चाहिये ) 

जब तक, यंग्राल बंगाली देशबांखी और बंगाली भाषा; गुजरात, गुजराठी 
देशवासी और गुजराती भाषा; फ्रा, फ्रांसीसी देशवासों और फ्रांसीसी भाषा 
जापान, जापागी देशवादी और जागनी भाषा की तरद पंजाब, पंजात्री देश- 
बासी और पजाबी भाग की पक्की तिरकुट न बनेगी तर तक पंजाय की उन्नति 
का एक पाया विर्ल रहेगा। दो पैर की तिपाई क्षण भर ही खड़ी रद 


सकती है । 





५-क्या प्रस्तावों दारा हिंदी का कायाकब्प 
हो सकता है ? 


ज व से १०, १२ करोड़ की खाहित्यिक भाषा हिंदी के भारत की राष्ट्र भापा 
क्र्धात्‌ अँग्रेज़ी के समान चंद लाख लोगों की अन्तप्रीतीय भाषण यनसे 
का प्रश्न उठा है तब से लोगो की द्विंदी में श्रनेक च्रुटियाँ दिखलाई पड़ने लगी 
हैं। इनमें मुझ्य व्याकरण-सवंधी च्रुटियाँ हैं--विशेषतया लिग-संबधी | इन 
मुधारश्रायोजनागों पर कुछ व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा गंभीरतापूर्वक 
बिचार हो रहा है। हिन्दी-भाषियों की साहित्यिक संस्थाओं के सूत्रधार प्रायः 
राजनीतिक क्षेत्र से कार्य करनेदाले हैं अतः यह स्वाभाविक दे कि उस न्षेत्र के 
अपने श्रनुभव को ये मद्दानुभाव साहित्य तथा भाषा पर भी घटित करना 
चाहते है) उनकी घारणा दई कि श्रादीलन तथा भ्रस्ताबी के द्वार वें भापा 
के प्रवाह को भी जिधर चाहें मोड़ सकते हैं। थ्ास्तव में यह भारों श्रम है । 
सभा-सम्मेलनों के प्रस्तावों के बल पर हिंदी भाषा के रूप को बदलने में क्रिस 
प्रकार की कठिनाइयाँ पढ़ेंगी उनका दिग्दर्शन बहुत सक्तेप में नीचे कराया 
जाता है। 
साधाएणतया भत्येऊ व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अनुकरण के द्वार सीखता 
है, व्याकरण के सद्दारे नहीं। तीन वर्ष का भी हिंदी-भापी बालक शुद्ध हिंदी 
बोल लेता है किंतु वह यह भी नहीं जानता कि सज्ञा और क्रिया में क्या भेद 
है श्रयवा उसकी मादूभाषा में क्रितने लिंग था वचन होते हैँ । फलतः हिंदी 
भाषा में लौट-पौट करने के प्रस्ताव ९९ प्रतिशत दहिदी-भाषियों तक नहीं पहुँच 
सक्रेगे, न दे उन्हें समझ हो सकेंगे । यदि 'छुघरी हुए? हिंदी में कुछ किलायें 
निकाली गई और हिंदौ-भाषी बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाई भी गई तो सर्ब- 
साधारण द्वारा बोली जाने वाली हिंदी और इस मुघरी हुई हिंदी में संधर्ष 
होगा। क्योंकि हिंदी-भाषी बालक अपनी भाषा को पुस्तक पढ़ना सीखने से 
पहले दी सीख चुक़ता दे श्रतः बह इस सुधरी हुई कितावी हिंदी से सहसा 
प्रभावित नहीं द्वो सकेगा । दिंदी के वर्तमान स्थिर रूप के संग्रंध में एक भारी 
गड़बड़ी अवश्य पैदा हो रुऊती है। 


प्‌ 


विचार धारा 


हिंदी सीखने वाले अन्य-भाषा-भापियों को व्याकरण की पुस्तकों के सहारे 
हिंदी के नाम से अवश्य कोई भी भाषा सिखलाई जा सकती है। ऐली 
परिस्थिति में वास्तविक हिंदी तथा इस सुधरी हुई राष्ट्रमापा अगवा हिंदी- 
डिंदुस्तानी में भारी अन्तर दो जावेगा जिससे हिंदी को राष्ट्रभापा बनाने के 
स्वप्न में सहायता के स्थान पर हानि पहुँचने की श्रधिक सम्भावना है। ब्न्य 
भाषा-भाषी यह कह सफते हैं कि आपकी भाय्रा का कोई निश्चित रूप ही नहीं 
हे--कुछ पुस्तको में एक भाषा है, कुछ में दूसरी, तथा बोलने बाले मिन्न 
भाषा बोलते हैं। इनमें से हिंदी किसको माना जावे ? 

इन कठिनाइयों के श्रतिरिक्त प्राचीन तथा भ्रत्र तक के प्रकाशित दिंदी- 
साहित्य की भापा में और इस सुधरी हुई हिंदी में भी संघर्ष उपस्थित होगा। 
उदादरणार्थ या तो यूर, ठलठी श्र केशव के लिंग के प्रयोगों को ठीडझ 
क्रिया जावे तथा भारतेंदु, द्विवेदीजी, गुप्तजी, प्रेमचंद, प्रखाद, उप्राध्यायनी 
आदि के पंथों के नये रंशोधित संस्करण निराले जावे, श्रयवा द्िंदी के दो 
रूप माने आवें--शक सुधारकों से पूर्व के छाहित्य का तथा दूतरा सुधार-्युग 
के बाद के साहिन्य फा । यद्द हिंदी भाषा को सरल करना तो नहीं ही हुआ्रा, 
इतना निश्चित है | 

एक बात श्रौर चिंत्य है। हिंदी को राष्ट्रममापा बनाने में पहुत श्रापि्र 
सद्यायता उदूँ के प्रचार फे कारण मिल रही है | मुसलमानों के प्रभाव के ताथ 
साथ उदूं दक्षिण में हृंदराबाद तक पहुंच गई; उत्तर भारत के रमल्त गगरों 
में और ढ्स्वों में इसका प्रचार था ही। वर्तमान दिंदी श्रौर उर्‌! के 
ब्याकरणों का दाँचा लगमग समान है । किंतु सुधार दो जाने पर सही गोली 
हिंदी श्रौर उदूं में भाषा की इश्टि से भी मेद हो जावेगा। उदू पग इसे 
मुधार्रों को मानने से रद्या | ऐसी श्रवस्था में दिंदी का पक थ्ौर भी श्राविक 
निर्बल हो। जावेगा । हिंदी-दिंदुस्तानी और उर्दू दिदुखानी विकेट बागे के 
स्पान पर एक दूसरे से दूर हो जायेगी । 

यहाँ यद्द स्मरण दिला देना श्रावश्यक् ई ड्ि भाषा ऐे हुप में परिवान' 
करना एक वात दे थ्रीर अन्वगविन्यास बादि में एक रूपा! लाने का ग्रदा् 
देसरी वात है। हये' थैसे लिया जाये है हुए, या दिये । कारक विद सही 
गा सनाम के स्पथ लिखे जाई या प्थइ । वर्मा, (र्म, द्रव! ध्ा: 
दो ब्यहन रद वा एक ? इस तरद की स्थिरता लाना शादियं भागाम 





क्या ग्रर्तवाव द्वात हद का कायाकल्प हू सकता ह छू 


अनिवार्य ह तथा संभव है! हिंदी की लेसन शैली में तथा व्याकरण सत्रंधी 
रूप में भी जहाँ एक से अधिक रूप प्रचलित हैं | उदाहरणार्थ ( दही अच्छा 
है, अच्छी गहीं ) उनमें भी एक रूपता लाई जा सकती है और उसके लाने 
का प्रयास करना चाहिए | किंतु वात? 'रातः आदि समस्त अकारान्त श्रप्राणि- 
याचक शब्द पुल्लिंग कर दिये जावें जिससे वात अच्छा है! और “रात हो 
गया! जैसे प्रयोग आदर्श हिंदी रुममे जायें या ऐसे प्रयोगों को भी ठीक समभा 
जावे, इस प्रकार के प्रस्ताव भाषा के रहस्य को न जानने वाले दी कर सकते 
हूं | इस प्रकार के उद्योगों का परिणाम कुछ समय के लिए श्रव्यवस्था 
उपस्थित करके द्विंदी की बाड़ को रोफ देने के सिवाय और कुछ नहीं हो 
सकेगा | यों समुद्र की लहरों को रोकने का प्रयास करने बाले राजा 
कैम्यूट भाषा के क्षेत्र में भी प्राचीन काल से दोते चले श्राये हैं और मविष्य 
में भी दोते रहेंगे । 


६-भारतबर्ष के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में हिंदी 
प्रचार का रूप तथा उसके उपाय 


हि भाषा की दिन दिन उन्नति हो रही है और उसका मविष्य 
श्रत्यंत श्राशापूर्ण है। तो भी यद्ू विचार करना द्वितकर होगा 
कि द्िंदी के लाभ के लिये भविष्य में क्रिस रीति से कार्य्य करना चाहिये। 
हिंदी भाषा का भारत में क्या स्थान है?” सबसे पदले इस संबंध में ठींढ 
परिरियिति को समझ लेना आवश्यक है | 
इसके मानने में किसी को भी आपत्ति नहीं हों सकती कि हिंदी समस्त 
भारत की मातृ-भाषा नहीं है और न कदाचित्‌ द्वो ही सकती है। भारतवर्ष 
के प्रदेशों के दो भाग हँ--एक थे जिनमें िंदी हिंदुओं की साद्दित्यिक मापा 
स्प्रीकृत कर ली गई है झ्रीर दूधरे वे जिनमें हिंदी को यह गौरव ग्रात्त नहीं हैं । 
प्रषम श्रेणी में संयुक्त प्रात, दिल्‍ली, मध्यप्रांव (चार मराठी ज़िलों को छोड़क0 
बिद्यार ( उड़ीसा छोड़ कर ), मध्यभारत तथा राजस्थान हैं। दूसरी भेणी में 
भारत के शेप सब प्रांत हैं । सबसे प्रथम मैं दूसरी श्रेणी के प्रदेशों पर विचार 
करूँगा ! 
भारत के जिन भदेशों में हिंदी साहित्यिक भाषा के रूप में अदण नहीं की 
गई दे उनके भी दो मुख्य विभाग हैं । प्रथम श्रेणी में दिंदी से मिलती-जुलती 
थ्राय्य भावायें बोलने वाले प्रदेश हैं जैसे, पंजाब, काशमीर, सरदद्दी सूवा, सिंध, 
गुजरात, महारा2, उद्गीखा, बंगाल तथा ग्यासाम ! इनमें भी प्रत्येक की रियति 
परथक्‌ प्थक्‌ हे। 
यद्यपि पंजाब की जनता की झपनी भाषा पंजाओी है, किद शदखाले 
जावियों ने हिंदी के दूधरे रूप उर्दू को शिष्ट लोगों की भाषा तथा सादित्विक 
भाषा के रूप में ग्रह कर रक्‍्सा है। ब्याय्य॑ं-ठमाज के प्रभाव के कारण इुर्घ 
ढ़े-लिखे दिंदुओं के बीच हिंदी का भी प्रचार है। ढिंद॒ यह स्यान रखना 
वादिये कि हिंदी और उद्द' को ब्यवद्वार में लाने वाले ऐसे पढ़े-लिखे पंजञावियों 


मै संख्या दो करोड़ में केबल १० लाख है। इस विशेष स्थिति के कारय' 
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पंजाब में हिंदी प्रचार का ताल है पढ़े-लिखे पंजाबियो के बीच उर्दू के 
स्थान में दिदी को स्थान दिलाना। यह काम आसान नहीं है क्‍योंकि यह 
ध्यान रखना चाहिये कि पंजाब में ५७ फ्री रुदी मुसलमान हैं जो उर्दू को तो 
ग्रहण कर सकते ई किंतु हिंदी को खाधारणतया कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे । 
तो भी शेष ४५ प्री रूदी हिंदुओं में विशेषतया पढ़े-लिखे लोंगों के बीच घुछ 
काम हो सकता है | यह काम लड़कियों की शिछ्छा के रूप में ्रमी भी हो रहा 
है, श्र इसमें झ्रार्य्य-समाज से विशेष सहायता मिल रही है। पज्ाब में कन्या 
महाविद्यालय, जालंधर हिंदी प्रचार का ऐसा ही एक केंद्र है। काश्मीर तथा 
सरहदी सूबे को परिस्थिति पंजाब से मिलती-छुलती है केवल यंतर इतना है 
कि काश्मीर में ७९ फ़ी सदी मुसलमान हैं, तथा सरददी दूबे में ६१ फ्री सदी । 
शेप २१ तथा ९ प्री सदी दिंदू जनता के पढ़े-लिखे बर्ग का ध्यान उर्दू से 
खींच कर द्विंदी की ओर दिलाया जा सकता है। यह स्पष्ट हो गया होगा कि 
पंजाब, काश्मीर तथा सरहदी सवे में इस बात का प्रचार करना दे कि पढ़ें- 
लिखे हिंदुओं में यथासंभव उर्दू के स्थान में द्विंदी को स्थानापन्न किया जावे। 
सिंध की स्थिति भी इन प्रदेशों से बहुत मिन्न नहीं हैं। सिंध में मुसल- 
मानों की ध्रात्रादी ७५ प्रतिशत है | लिंधवासियों को अपनी भाषा अभी बहुत 
उन्नत नहीं हो पाई है । पढ़े लिखे हिंदू और मुसलमान ठिंधी उर्दू को बहुत 
चुछ अपनाये हुये हैं | सदसे उत्तम तो यह हो क्रि छिधी भाषा स्व इतनी 
उन्नत हो जाय कि उदू' का स्थान ले सके किंतु तो भी २४ प्रतिशत हिंदुओं 
की दृष्टि राष्टरभापा दिंदी कौ श्रोर दिलाना हमारा कतंव्य है| 
गुजरात तथा महाराष्ट्र की स्थिति भिन्न है । इन दोनों प्रदेशों में हिंदू 
शधिऊ संख्या में हैं तथा इन प्रदेशों की अपनी श्रपनी भापाय-गुजराती 
और मराठी--शादित्यिक दृष्टि से श्रत्यंत उन्नत अवस्था मे हैं। यह सोचना 
कि इन प्रदेशों में हिंदी कभी भी मातृ-भाषा की तरह हो सुक़ती ई बढ़ी 
भारी श्रांति होगी । यद बात अश्रवश्य होनी चाहिये कि इन प्रदेशों के बिद्या- 
लगीं में हिंदी की पढ़ाई का प्रबंध सहायक भाषा के रूप में हो जाय, लिससे 
पढ़े-लिखे गुजराती श्रीर मराठी भाइयो की भविष्य की पीड़ियाँ अपनी-अपनी 
आधाओं के अतिरिक्त राष्ट्रभापा हिंदी का भी ब्यवहयरिक शान रख सके | 
उड़ीसा, बंगाल तथा आराम की परिस्थिति मद्दाराष्ट्र तथा गुजरात प्रदेशों 
के ही समान है | उड्िया तथा आप्तामी भाषायें अमी बहुत उन्नत श्रवस्था 


उव चर घारा 


में नहीं हैं, किंतु दिन-दिन उन्नति कर रही हैं। बंगाली भाषा थार्य्य मापायं 
में सबसे अधिक उन्नत अवस्था में ६। इन प्रदेशों के निय्रामी अपनी श्रपनी 
भाषाओं को शिक्षा तथा खहित्य का साध्यम रक्‍ेंगे हो किंसु साथ ही यदि 
हिंदी को भी सहायक भाषा की तरह अधिक संख्या में पढ़ने लगें तो दिंदी 
को राष्ट्रभापा का स्थान शीम देने में बहुत सह्यायता मिल सकेगी । 
दक्षिण भारत की द्राविड भापाएँ बोलने वाले प्रदेशों की स्थिति उत्तर 
भारत के उपयुक्त श्रा्य्यभागा भाणी प्रदेशों से मिन्न है | पंजारी, गुजराती, 
मराठी, उद़िया, बंगाली तथा ग्रासामी आदि भाषायें द्विंदी से थोड़ी बहुत 
मिलती जुलती हैँ तथा द्विंदी भाषी प्रदेशों तथा इन श्रन्य प्रदेशों के बीच में 
लोगों के अधिक समुदाय में आते जाते रहने के कारण हिंदी उत्तर भारत फे 
प्रायः समस्त बड़े-बड़े शहरों में पड़ी बहुत समझ ली जाती है किंतु मद्धास 
प्रांव के तामिल, तेलगू, मलयालम तथा ग्रवाड़ी ग्रोलने वाले प्रदेशों फे 
संबंध में यद्द नहीं कद्दा ला सझता। दक्षिण भारत की यद द्रायिद भाषाएँ 
उत्तर भारत की आर्य्य भागों से विलकुल भिन्न हैं। दक्षिण फ्रे दिरू पदि 
संश्कृत से श्रनमित होते श्रीर मुसलमान काल में दक्षिण में यदि 3-[ हेदयतराद 
रियासत में कायम से हो गई दोवी तो भाषण की इछि से उत्तर ग्रौर दक्षिण 
मारत में सचमुच पूर्व भर परिचम था श्ंगर द्वोता। इन कारणों ऐ्रेशेते 
हुए भी दक्षिण की भागायें दिदी से बहुत भिन्न हैं श्रौर मद्राग प्रांत में दिंदी 
का प्रचार करना सग्ल वार्य नदी है। यद् अत्यंत प्रसन्नता की वात है हि दिंदी 
साहित्य सम्मेलन ने दस कटिस हार की इढ़ रूप से मीर डाल दी ई ब्रौर 
मद्रास प्रात में दिंदी प्रचार का कार्प घौरे धीरे झिंदु सुचाद रुप से हों रहा 
है। निज्ञाम ने उस्मानिष्या यूनिवर्सिटी कायम करे श्राती रिवरागित के व्यू 
शरीर कनादी बोलने बाली जनता केबीच में दिंदी के दूसरे रुप £ 
अचार झ. ८ड़ भारी केंद्र स्था पेत़ कर दिखा हैं। इबसे हैदराशद्र दियागा 
में टिवस्तानी अनतएव दिंदी सममने वाले लोगों की संख्या धीरे चौरे बहने 
की समावना है। इस प्रभाव सदात बल पट भी ढुष पक एकता है। मैसूर 
नाड़ी मादा मा्ियों का केंद्र है। वहाँ मी एक यूनीयदिश लुचने डा निभा 
हुद्या है दि यद देइगगद की उसमगमियां यूनीवर्टिटी की रद हिखुखानी 
भाषा का ऊैंद्र ने होगी हिंद कनाड़ी दया अंगरेग़ीडा हद दोंगी। मद 
धाउ के उनरी माय मे आांत्रि यूनीवतियी तो खत ही चुद है। दक्षिण मांग 
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जे तामिल यूतीवर्तिटी की चर्चा भी रद रद्द कर उठ रही है। संभव हई द्राब- 
नकोर में मलयालय यूनीवर्सियी भी स्थापित हो जावे । दक्षिण के इन समम्द 
विद्यालयों में हिंदी फे पठय प्राउन को द्वितोय भाय्रा के रूप में स्थान 
दिल्लाने का यत्र होना चार्दिए । 

ऊपर दिये हुए दिग्दर्शन से यद रग्ट हो गया होगा कि भारत के हिंदी न 
बोलने वाले प्रदेशों में हिंदी प्रचार का कार्य हिस उद्देश्य से तथा किस रूप में 
होना चादिये। इन सत्र प्रदेशों की श्रपनी अ्रपनी भागे हैं। हिंदी इन 
प्रादेशिक भाषाश्रों का स्थान नहीं लेना चाहती । भारत की राष्ट्रभाषा श्र्थात्‌ 
अनप्रीतीय गावा की दैसिपत से वद्द इन रुब प्रदेशों मे सहायक भाषा के रूप 
में बरतमान रहना चाहती है जिससे बह भारत झे पढ़े लिसे लोगों की घतमान 
राज भाषा अगगेज्ञी का रपान भपिष्य में बिना कठिनाई के ले सफ्रे । 

अब दिंदी मारी प्रदेशों मे किये जाने बाले कार्य पर विचार करना 
है। इनको झ्रावश्यकता ऊपर दिये हुये प्रदेशों की श्रादश्यकता से भिन्न ६। 
ऊपर यव॒लण्या जा चुका है कि सयुक्त प्रात, दिल्ली, मध्यप्रत, मध्यभारत, राज- 
स्थान तथा विदर, दिदी भारी बदहलाये जा सड़ते हैं। इनमे खबसे मुख्य 
हिंदी भाणं की जन्मभूमि स्युछ प्रांत है। 

संयुक्त प्रांत हिंदी मापा के रमस सुझ्य मुख्य रूपों था पर है। दिदी 
के प्राचीन शाह पक रूप अर्पात्‌ क्यधी तपा वजभाषा लादियय संगुकू घात 
की ही दो गोलियों की नीय पर गड़े हुये पे। दिदी बा भ्राधुनिद्र सादित्यिकर 
रूप भी सयुक्त धरांत के परिचमोत्तर फोने मे दिजनीर के निफट बोलीं जाने 
गाली शह्टी बोजो के दाधार पर ही निर्मित हो रहा है। उद्द मी इसी खड़ी- 
शोजी की दूरारी शारण है। शारव में जन्‍म से हिंदी उद्ू दो यिन हैं। 
चंतर ढेपल इतना हो गया है डि दए होबर एइ तो चपने दिंदू धमे एर 
एड है, चोर दूसरी मे मुसलमान परम ऋद्य बर लिए है। दिंदी दा घर होते 
हुए भी संदुरू था में हिंदी दा दूर्ध द्राधियय नहीं ६ै। पद बी उप तथा 
भापपनिम शिक्षा बा झाप्यम चमी भी है। लि बी उपसे उप 
शिएा बा झा्यम झताने के लिये हिसे के ल्‍ूुष भदर को निज निम्न उिपयों 
ब धो भे धदी बहा वुद्ू 
दियदी डी बदन उप भी मोदद 6॥ पद समस्‍्ण दि 
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+ हा पारशरश एम 
घटप रघुछ दात में झुगज्मानी को चाराश भू क्रो रूद्ी मे ऋपिण नहा 





है कितु संयुक्त प्रांव के पश्चिमी भाग में स्वयं हिंदुओं के घरों में भी श्र 
उद्ू के पैर जमे हुये हैं। मेरठ, रोहिलखंड तथा झागरे कमिरनरियों के १ 
लिखे लोगो से मिलने पर वस्तु स्थिति का ठीऊ पता चलता हैं| संगुछ / 
के प्रस्येक हिंदू घर भें हिंदी को स्थाई रूप से स्थापना करना हमार मु 
उद्देरय होना चाहिये। संयुक्त आंत की यरतमान झवर्या (दिया तले संपेरे! $ 
हापत चरितार्थ करती ह। हियू जनता के श्तिररक्ति संयुक्त परत डी हर 
कारी तथा गैर सरकारी सावंजनिक संश्याओों सैसे अदालत, रूस, पूनौर्रंग 
तथा प्रातीय काफ्रेस सभा बादि का कारयार भी एक मात्र हिंदी में ही ऐना 
चाहिये । इस झोर भी पूर्ण उद्योग फरने की श्रावर्यह्ता है। 

दिल्ली की परिश्यिति परिचमी रायुक्त प्रात से मिलती शुलती ई । 

मयुक्तय्व तथा इस्ली को छोड़ फर अन्य दिदी भावी प्रेशों में हिरी 
अ प्रायः एक छत्रापिक्य है । दिदी-उरं की समस्या ने मध्यप्रात में है भर 
ने दिद्ार में है। मध्य अदेशा तथा राजरथान भी इस प्रभ से मुठ हैं। वई 
एन प्रदेशों का सीमारप है। मध्यत्रात के 6ंशी भापी जिलों हो धनी 
भाषा तथा झब्यता का अचलग फेस्द पता कर तस्मप होकर िंदी की उप्री 
का काम दरना सादिये। इस समय दिंदुखानी मध्यप्रत का कद जपणपुर 
है, जहां से योड़ा बहुत काम हो भी रहा है  राहवा में भी हिंदी डा हु 
हाम हुआ है। विद्रार में भी दिदी दो पूल राय थ्रात है। इमी इगी 
#,बली बोलने वालो को घपनी बोली का मोड जहर हों थ्रावा है। म्य 
प्रदेश तेया राजस्थान पहि खाई तो आाराठीक उम्रति ढर सह हैं। 
दनास्थाश ईन बरेंशी में छुड तरह मे खबग।प है। यदि हमारे दितोए 
एय बाई तो एड टड खाप में (दी ढे ढाका विशाल हें बना हफ़ है। 
बुद नहीं हो हाट पे हसेनन वैसे हिंदी की मम्पाओं डॉ ब्रषा री 
कप बेटों मे रिपत विश विदा कया हा घन देडह हे मनमाना वि हा 
हम इसे हएते हैं । कर अच्छे? ६ बद गजरपान है शव हिजरेएव 
हिशाइग दाद दि्ी विशवीक्षानय को रपाकता इ८४ं। थटिरी डे आकर 
मत दशाले थे हमे विद्ाजव में दिदरा शरद खाम ही शहना री मई 
बटलए गष है। देदशावाद टकूलक उस्मात्िश बृजियर्तिट हट पे 
लिये इड धदपर इट बच्न हर रह है। इटबर डहहर इाडाएं हिदी मी 
डिदु राज में हल के लिये श्र ह>ह अर ही 7१९ है + 
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यह स्मरण रखना चाहिये कि हिंदी भारी प्रदेश में हम केवल प्रचार वा 
काय ही महीं करना है बल्कि यहाँ हिंदी के मदिष्य की श्रसली नौव भौ दृढ़ 
करनी ह। दिंदी का पुस्तक भद्दार इन्ही प्रदेशों छे उद्योग में भरेगा। इन 
प्रांतें में हिंदी को उच्च से उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना ह श्रतः खादित्य 
के श्रतिरिक्त हमें श्रस्प समम्द व्यावहारिक विषय, जैसे विज्ञन, अर्थशास्त्र, 
समाजशाख्र, इतिहास श्रादि पर उच्च से उच्च प्रथ तैयार करने हैं । यद काम 
थोड़ा बहुत थ्रारंभ श्रवश्य दो गया कितु अभी दाल में ममर के बराबर भी 
नहीं ह। क्या दिंदी में रसायन शास्त्र, भूग्भ शास्त्र अथवा विद्युत्‌ शाख यी 
प्रामाणिक पुस्तकें हैं ! विशन पो जाने दौजिये। क्या दिदी में भारतवर्ष या 
प्रामाणिक इतिदास है, अयवा भारतीय ग्र्थशारर पर कोई ऐसा प्रंप ६ जिस 
श्रेंगरेज्ञों को अैंगरेज़ी में अनुदांद फरने यो आवश्यकता पढ़े ? श्स संबंध में 
सबसे प्रथम तो यद श्रावश्यक होगा हि अंगरेज़ी तथा अन्य भाषाश्रों भ लिखे 
गये प्रत्येक विषय के प्रामाणिक प्रंपों का श्रनुवाद दिदी में कर लिया जाय । 
उराझे बाद मीलिऊ प्रंध श्रावश्यम्तानुसार धीरे धींट लिसे जा सकेंगे । टिंदी 
प्रेमियों को याद होगा कि श्रमी दुद्ध दही दिनों पहले हिंदी में उपन्यास श्र 
गर्ये फेपल बंगला ध्ादि से भ्रनृदित पढ़ने को मिलती थीं। अनुबादों से मशर 
भर जाने पर साहिय फे इन अंगों पर मौलिक ग्रप लिखे गए.। अ्रनुवाइ 
परना बोई ला की दात नहीं ई कदानित्‌ ढय लोगों को विद्ित न होगा 
हि यूरोग थी भाषाशरं में भंग्रेज्नी सपसे पीछे समभी जाती ६। प्रशासीखी 
और जर्मन भाषाओं के सामने अंप्रज़ी के मौलिऋ प्रयो ब्रा भशर २० बर्ष 
पोदे समभा जाता है । रीसर्ी शतान्दी में दीत इर्प एक थुग के रगरर ६ । 
किंतु प्यपहार-निपुण चदुर चगरेज़ जाति इसो श्रनुवाद के उपाय को कायम 
में शाती है | जहाँ हिसी भी विषय पर कोई चस्छी पुस्त£ गूरोर डी शिसी 
भाषा में निमरली मिभट्र शीम से शीम उसव्रा अंगरेश्रो में ब्नुदाद हो 
गशा। इन ग्यूदित एंदों के सशर दी छघयरेज़ खोग नये शनोरजन करने भे 
दूसरे दूरोगरेप देखों के रगदर रहते हैं । 
भारतराई के शाटर भी हमें रिंदी छा प्रदार फरने ई झापररइता 
ह६ै। श्मर्म टस्से प्रथम रदान उसने उ्चनवेशों बा | जात मारौोप भाई 
झाजर दस योडे है, असे दरिया ढ पूर्स धर्म, प्रौजी, मार्ययत, गर्मा 
४६६ बह बम भी चयत दछाइश5४ ९३ स्रस्द्ारेद प्रपो >े छवि: 
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साहित्यिक चेत्र में ही बहुत काम पड़ा ई । हिंदी के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के 
ग्रंथों में से ग्रमी तक बहुत कम के शुद्ध आदर्श संस्करण निकल ये हैं। नई 
पुखकों की खोज का काम अधूरा ही पढ़ा हैं | जो साहित्य बन रहा ह उसमें 
जनता से पूर्ण छह्ययता नहीं मिल रही है। क्रिठु यह विपय्य इस निवंध के 
च्ेत्र से बाहर का है। 

भारतवर्ष के भिन्न भिन्न धदेशो में हिंदी प्रचार का क्‍या रूप रहना 
चाहिये तथा उसे क्या उपाय हैं, इनका यहाँ दिग्दर्शन कराने का यत्र दिया 
गया है| हमें हिंदी मापी प्रदेशों की हिंदी की अवस्था पर विशेष प्यान 
देना चाहिये । सबसे प्रथम संयुक्तप्ांत में हिंदी उद के प्रश्न छ--विश्येपतया 
पश्चिमी भाग के हिंदुओं के वीच में--मुलभाने का यत्र होना चाहिए। 
यह ग्रभ्न हिंदी की भावी स्थिति के लिये अत्यंत सहत्व का है किंयु इस श्रोर 
अभी तक थोझ भी ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरा काम इन ग्रांतों को 
सार्वजनिक संस्पाओं जसे दकर, कचहरी, शिक्षणालयों आदि में दिंदीकों 
पूर्ण स्वत्व दिलाना ह। इसमें हमें अंगरेज़ी और उर्द दोनों से दबाकर लेनी 
पड़ेगी | वीधरा मुख्य ऋ्य उत्मानिया यूनॉवण्थि की जोड़ का एक दिंदी 
विश्वविद्यालय स्मापित करना ह। पहले अपना घर ठीऊ हो जाने पर गिर 
हमें बाइर की चिंता करनी चाहिये । के 


७-हिंदी को राष्ट्रमापा बनाने का मोह 


$ प्िए जी क्यो दुबले, शहर के यदेशे से”--पह कहावत हिंदी- 
भापियों पर श्रक्षरशः घटित होनी है। किसी भी जानकर 
दिंदौसापी से हिंदीभापा के संबंध में बातचीत करके देखिये, बह दूसरे ही 
वाक्य में हिंदी के राष्ट्रभापा-संबंधी मदत्व की चर्चा किये विना नहीं रहेगा । 
हिंदी के राष्ट्रभापा होने की धुन उसके मस्तिष्क में ऐसी समा गई है कि 
द्िंदी के संबंध में प्रत्येक श्रस्य समस्या उसे ग्रौण मालूम होती है। यह 
रोग फेवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, हिंदी-भाषियों की संस्थायें भी 
इससे मुक्त नहीं हैं | कुछ संस्थाओं ने तो हिंदी को राष्ट्रभापा बनाना अपना 
घरम ध्येय बना रकेखा है। 
कहने का यह तात्पर्य कदाएि नहीं हे कि भारतवर्ष की राष्टरभाषा श्र्थात्‌ 
अंतप्रतीय भाषा पी समस्या कम मदस्वपूर्ण है श्रथवा उसके संबंध में उद्योग 
ही भद्दी होना चाहिये | मतभेद फेवल यहाँ है कि इस समस्या को हम दिंदौ- 
भाषी अपने भाषा दया साहित्य-संदंधी उद्योगों भें कौन स्थान दें--प्रथम या 
दितीय | सच तो यह है दि दमारी श्रदस्था उठ कंगाल कीसी हों रही हे 
जिसके घर में बच्चे भूलों मर रहे हों, झोपड़ी टूटी-फूटी पड़ी हो, पर का 
बचा-खुचा सामान पड़ोसी लिये जा रहे हों भ्रौर बद समस्त नगर फे यथों, 
घरों और सड़कों की उन्नति में तन्‍्मय होकर म्यरा-मारा फिर रहा हो। श्रपना 
घर टीक कर लेने के उपरांत - अथवा उसके साथ-साथ भी--पढ़ोस, नगर 
अपवा देश फी चिंता करना मलुष्य के मनुप्यद की निशानी है। 
शास्तव में द्िंदी को राष्ट्रभापा बनाने के मोह ने हम द्िंदीमापियों को 
अपनी समस्याश्रों फे प्रति मंधा कर दिया ई | हमें ग्राखाम, सिंघ झीर लंड 
में हिंदी वा प्रचार करने की धुन तो है, क्ित स्वयं दिंदीयंतों में दिंदी की 
क्या अवस्था है, इस ओर हमारा घ्यान ही नहीं जाता। हमारी रुंस्पायें, 
हमारी पत्रपत्रिकायें, इमारे नेता--दिंदीभापियों छी समस्त अन्य संस्थादओं 
के समान उनकी नेताश्रों की संस्था मी भ्रसिल मारतवर्षोय है--दस संबंध 
में दभी दिचार ही नहीं परते | दिल्ली के अतिरिक्त परिचमी संयुक्त प्रतत कौ 
मेरठ, धागरा श्लोर रोदिललंड डी कमिश्नरियों में दिद्वी तथा देदनागरी लिपि 


घर विचार चारा 


वो झमी तक वह स्वाजाविक स्थान नहीं प्राम्त हो सता ई जो होना चाहिए, 
जयपुर तथा कई श्रन्‍्य हिंदलापी रा्यों में ज्ात्र मी दिंदी राजभाषा नहीं ई 
ओर न देवनागरी राजलिति ही £, मिथिला तथा मास्वाद्र के सीमा प्रदेशों में 
दिदी के गति विरोध की भावना धौरे-पीरे जामत हो रहीं है, यह क्यो--इस 
प्रकार की सैकड़ों ऐसी समस्‍यायें हैं ज़िहे मुलकाना दम दिंदीमभापियों का प्रयम 
कर्तव्य होना चाहिए था | डिंतु दें श्रपनी समस्वाश्ों की धायः जानडासी 
ही नहीं है। हिंदी का अचार शअ्रदिदी भारत में कहाँ कहाँ हो रहा है और 
यहाँ कितने सहस्त बकोल ओर व्यापारी दिंदी की पदली और दूसरी पोयी पढ़ 
चुके हैं, थे संख्यायें हमें कंठसप हैं | 

भारतवर्ष के प्रत्येक अन्य भावामापी प्रदेश की पढ़ी-लिखीं उनता अपनी 
प्रादेशिक भागा तथा साहित्य की उन्नति में लगी हुई हैं । टैगोर बैंगला-साहित्य 
को श्रमर करने में संलग्न हुए , मद्धात्मा जी ने आत्मकथा अपनी मातृभाष 
अुज्यती में लिख कर गुजराती-मापा को स्पायी मेंट अरपंण की है, महाराष्ट्र के 
विद्वान्‌ मराठी-साहित्य शरीर इतिहास की खोज में जी-जान से जुटे हैं श्रौर 
अपनी खोज के परिणामों को मराठी में प्रकाशित करके अपनी मातृ भाषा 
का गौरव वढ़ा रहे हैं। और शुमनाम दिंदी-मापी ! उनके एक प्रतिनिधि नेता 
पंडित नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा अ्रैगरेज़ी में लिखी और उसके उदू - 
अनुबाद को आदर्श हिंदुस्तानी श्रतः आदर्श हिंदी सिद्ध करने में इमारे 
आलोचक-गण च्यस्त हैं । हमारे अधिकांश नेताओं को तो श्रखिल भारतें- 
बरीय तथा छा भीम समस्याओ्रों से इतनी भी हुरसत नहीं मिल पाती #ि वे 
कलम उठाऊर अपनी मातृभापा में क्या, क्रिसी भी भाषा में कुछ कस 
इस संबंध में नाम गिनाना व्यर्थ होगा, क्‍्योक्रि ध्रांव के अग्रगश्य विचारकीं 
में लगभग समस्त प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के नाम इस वर्ग में खकखे जा 
सकते हैं। जिनकी मातृमाया हिंदी समभी जाती है, यदि वे ही दिंदीभापा 
ओर साहित्य की अ्रभिव्ृद्धि में द्वाथ नहीं लगावेंगे तो क्‍या यंगाली गल्यलेखफ, 
मराठा इतिहासश, आंध्र वैजानिक, तामिल राजनीतिक तथा सिंहाली समाज- 
साम्रविज विद्वानों से यह श्राशा की जा सकती है हरि वे दिंदीसादित् के 
भंडार को भरेंगे ! उन्हें हिंदीमापा और साहित्य के संबंध'में न वैसी बिता 
ही हों सकती है और न वैसी योग्यवा ही उनमें श्रा सकती है। राप्रभाषा- 
परीक्षा देने के बाद विसी अंत्रौतीय कमेटी में वैठ कर 'दिंदी हिंदुलानी 





हिंद्रो का राष्ट्रभापा बनान का सह हक 


थवा चालू-टिंदी? में बोलने को येस्‍्यता प्राम कर सक़ना एक बात है और 
गरतृभाषा से इतर भागा में स्थायी सामग्री उपस्थित करना दूसरी वात है । 
यह प्रश्न पूछा जा सकता द कि आखिर हम हिंदीमाणियों की इस गदए्र- 
गपा-समस्या के संबंध में क्या निश्चित नीति होनी चाहिए। इसका उचर 
प४ है। भारत की यपभापा अर्थात्‌ अंतर्प्रीवीय माया की समस्या समम्त 
रातों से संबंध रखनेवाली समस्या है । वास्तव में तो इस समस्या का संबंध 
अन्य प्रांतों से श्रथिक है श्रौर दस हिदी-भाषियों से कुछ कम ही है। एक 
थंगाली श्ौर एक गुजराती एक दूसरे की बोली बिलकुल ही नहीं समझे 
पाति-दमारी बोली तो थोड़ी-योड़ी दोनों ही समझ लेते हैं । ऐसी परिस्थिति 
में इस समस्या को मुलभाने का उद्योग श्न्य प्रांतवालों को ही करने देना 
भाहिए | हम हिंदीभाषियों के इस श्ांदोलन में श्रम्रभाग लेने से एक यदद 
श्रम भी फैल रदा है कि मानों इसमें हमारा बुछ अपना सवा दे। यहाँ तक 
कि दिदी के संबंध में अन्य प्रांतों में कहीं-कर्दी विरोध के लक्षण तक दिखलाई 
पड़ने लगे हैं। यदि कोई प्रांत स्वयं हमारी सहायता चादे दो, श्रपनी 
भाषा श्रीर साहित्य से अवराश मिलने पर, दमे प्रसन्नता पूर्यक भरसक सहा- 
थता दे देनी चाहिये। 
किंदु यद तभी दो सकता है जब द्विदी-भाषी श्रपनी भाषा श्रोर साहित्य 
फ्री समश्याश्रों को ठीक-टीक समभते हों और अपनी भापा को श्रावश्यक- 
ताश्ों बी और उनका ध्यान हो। श्रभी तो पढ़ा-लिखा दिंदीभाषी भी प्रायः 
एस भ्रम में है या डाल दिया गयादे हि एक मे एक दिन हिंदी समरत 
भारतवर्ष डी साहित्यिक भाषा हो जायगी, अर्पात्‌ भविष्य फे टैयोर, लोक- 
मान्य, रमन तथा गांधी द्विंदी में हो श्रपनी समस्त मोलिक रचनायें लिखेंगे 
घोर समल प्रौवीय भागयें कदाचित्‌ अदधी, बुंदेलखंड, गदबाली आदि 
ध्दि की बोलियों की तरद रद जाँयगी । पहली बात तो यह ई कि ऐसा स्वप्न 
अमंभद है और यदि यह असंभव संभव भी हो हाय तो बास्तव में यष्ट भारत 
हर के लिए दिन होगा। अन्य भाषाभारी लोग दिद्दी की तो अ्रद्विक से 
चषिर उननी शी सेदा घर सकेंगे, डितनी सुश्री सरोजिनी नाउद4्र श्रधवा 
पंडित जदादस्लान नेहरू अपनी अंगरेड़ी कृतियों के दा शंगरनेंद के सादिय 
हो मेरा कर से ह। हाँ, ध्रस्ती अपनी मावुमाया के फोप को छूंछा करने 
में है झररपर सदायक होगे ॥ सुलमौदास झा दिदी में, नान$ पा पंशाईी में, 











ष््द गिचार घारा 


तुकांसम का मराठी में, गरसी मेहता को गुजरातों में, चंडीदास का बंगाली 
में अपना दवदग विझ्ाल कर रखता विलडुल स्वासाविद था। बालक में इस 
परिस्थिति की रक्षा होनी चाहिए। शअ्रँगरेज़ी के हढने पर एक नई शख्वाभा- 
बिक परिस्थिति के जिए प्रयत्रशील होना देश का श्रहित करना होगा । भारत 
की गष्टभापा श्र्भाद्‌ अंत्ध्ीतीय भाषा में किसी मी अ्रन्य मापामारी का कोई 
भी स्थाई कृति छोड़ जाना सदा अप्वाद-स्वरूप रहेगा। देश को शक 
मिश्चित राष्ट्रभाता बनाने का तात्यय इस महादीप के राजनीति तथा व्यवसाय 
आदि भंबंधी व्यावद्वारिक कार्यों के माध्यम को निश्चित करना मात्र है। 
मौलिक साहित्य तथा संस्कृति के क्षेत्र में पत्येक प्रदेश की श्रपनी-ग्रपनी 
भाषा रहेगी श्रौर रहनी चाहिए। टू 

हिंदी राष्ट्रभापा हो या न हो--उद्ृ के मुड़बिले में इसके राष्ट्रभापा के 
रूप में स्वौकृत हो सकने की बहुत फम संभावना है--किंतु वद १०-१२ करोड़ 
हिंदीमापियों की श्रप्नी एकम्यत्र साहित्यिक भाषा ठो है दी, और सदा रहेगी ) 
इस ध्रुयमत्य की और से शाँल मीचकर सगठ॒ष्णा के पीछे भदकना कहाँ तक 
उचित है ! १०-१२ करोड़ प्राणियों की साद्दित्यिक मापा को नश्-भ्र्ट किये 
बिता राष्ट्रभापा समस्या को सुखाने में अन्य प्रांतों का हाथ बैंदने के लिए 
हम दिंदीभाषियों को रदा उद्यत रहना चाहिए। सब कुद्ध होने एर भी गह्- 
भाषा-समस्या अधिक से श्रधिक चंद लाख लोगों के वाह्म व्यवहार की समसा 
ह, किंतु माठभाषा हिंदी की समस्या करोड़ों के इृदय और मस्तिग्कि से संबंध 
रखने वाली समस्या है। इसमें राष्ट्रनाणा का कोई भी रूप शरीर कोई भी लिपि 
स्वीकृत कर लेनी चाहिए, केवल एक शर्तं पर कि हिंदी दिंदियों के लिए होड़ 
दी जाय | कोई पागल आत्मघात कर ले, इसका तो कोई इलाज नहीं झौर 
मे इसकी कोई शिकायत ही हो सकती हे। 


ए-राष्ट्र-भापा बनने का मूल्य 


हर 
हुए को भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा मानने के पूर्व ओन्‍्य भावा-भापी 
लोग हिंदी में दुछ परिवर्तन चाहते हैं। प्रत्येक भाषा-भाषी 
देश की माँग भिन्न है | 
उदाहरण के लिए, हिंदी का लिग भेद बंगालियों को कष्ट देता दे क्योकि 
गाली भाग में व्याकरण संबंधों लिंग-मेद की परिस्थिति दिंदी से भिन्न है। 
प्रत:, उनका कहना है कि हिंदी-भाषा से भी लिंग-मेद की यह्द वारीकी हृदा 
दी जाय। बंगाली के मुप्रस्तिद्ध विद्यान्‌ डा० सुनीतिकुमार हऊटर्जी ने हिंदी 
पयाकरण संबंधी कुछु अन्य आयोजनाएँ भी उपस्यित की हैं। उनके तक वा 
धार यह है कि परिश्रम किये बिना बंगाली याबू जैसी दिंदी बोल लेता है- 
“हम योला कि हाथी जाती दै?--वैसी द्वी “चालू हिंदी” राष्ट्रभाषा के रुप 
में खरौह्त होनी चाहिए, | लिपि के संबंध में तो बगालियों का इठ ६ कि रोमन 
लिपि को राष्ट्र लिपि बना लेना चादिए.। सच तो यद्द ई कि बंगाली भाषा ष्े 
श्रतिरिक्त किसी भी भारतीय भाषा तथा लिपि को सीखने में बंगाली अ्रपनी 
भाषा और लिपि बी मानदानि समभले एं। उनकी विचार-रैली बुछ इस 
प्रकार है कि झंतर्राष्ट्रीय तथा झंतपीतीय बार्य के लिए थे अंग्रेज़ी भापा और 
गेमन लिपि सीख घुके हूं। श्रतः, नये सिरे से एफ श्न्य भारतीय भाग और 
लिपि क्यों सीसी जाय, विशेषतया जब कि बद भाग उनकी समझ में उनको 
अपनी भाषा से देटी है। यदि ऐसी भाण उन्हें सीखनी ही पढ़े तो उसझा 
रूप ऐसा हो जाना चादिए, जो उनकी अपनी भाषा फे निकद हो! जिससे उन्हें 
उसके सीखने में विशेः बए ने उठाना पढ़े । 
उह्य के जानसरों कौ--चादे थे दिंदू हों या मुस़लमान-रा भाग फे 
अरंध में माँग भिन्न ६) दिदी तथा झन्य समस्त भारतीय श्र भाशश्रों की 
जननी संसूत के नत्मम शब्द उनके कामों में दहुत रटवते हैं | शसता आरण 
इतिहास से स्दंध रखता ६ | मुसलमान पाल में भारत को राज आय प्रस्टी 
दो गई थी, जिस तरद अंग्रेजों राज्य में इमने उठ भाषण फे रूप में अप 
और | मुगल शाप्रागप के सौय होने पर उत्तरजाग्त के पे लिये सोयों मं 
परएसे झररी शब्द समूह से मित्र रप्ट्ी शोडों हिंशी डी एक झनों धचालित 











ष्द विचार धारा 


हो गयी थी, जिस तरह आजकल अंग्रेज़ी पढ़े-लिे कालेज के विद्यार्थियों दथा 
बाजू लोगों की आयस की बातचीत की अंग्रेजी-मिश्रित हिन्दी होती है। “इस 
उाते॥) को, मैं आश्यएछ0 से एक शा। इ0ल:५ लाऊँगा” तथा 
“इुनसाम का फर्ज है कि वह मजलूमों के साथ मेहरवानी से पेश श्रावे” 
--ये द्वोनों वाक्य समान परिस्थितियों के फल हैं । थंतर केवल इतना ह््ड़ि 
मुसलमानों के मारत में बस जाने के कारण परारसी-अरती मिश्रित हिंदी में, 
अर्थात्‌ रखता या उर्दू में, वाद को साहित्य भी लिसा गया, झित पहली भाषा 
अ्रमी होस्टेल हिंदी ही है। कभी-कभी दिंदी के श्रप दू-डेट उपन्यासों श्र 
नाटकों में तथा नई स्कूली किताबों में इस भागा का प्रयोग घुछ दिनों से 
अवश्य दिखाई पढ़ने लगा है| 
हाँ, तो फ़ारसी के वाद उदू धीरे-धीरे राजभाषा बन गई तथा साथ ही 

उत्तर-भारत के मागरिक मुसलमानों श्रौर उसके संपर्क में आने वाले हिंुप्रों 
की सादित्यिक भाया भी हो गई। श्राज भी उदू कई प्रांतों में तथा कु 
दिंदू राज्यों तक में राज-भाषा का पद मरा डिये हुए हेऔर उत्तस्‍्भाल दे 
रशिष्ट नागरिकों के थ्रापन के बोलचाल की भाषा भी यही समभी जाती है। 
अतः यद स्वाभाविक है कि उदू' के जानकारों फो उसकी चिर-परिचित सही: 
बोली रैली में प्रयुक्त उंस्कत-शब्दावली बहुत सकती है। एस पठिताई पा 
मुख्य कारण यद दे कि साधारणवया उददूदां भासा! तथा जागरी' मे 
विनकुल हो श्रपरि चित ६. 'संस्कीसत' का शान तो दूए की गाव [॥ 
परंतु उपपृक्त विशेष राजनीतिक परिरिषति के कारण दिंदौ 7 
द्ायः थोड़ी बहुत उ्दं--ठुछ नहीं तो राधास्ण बातचीत वाली दल 
जानता *ै। अत जे कमी उ्द श्रीर दिदी जानतेगली एक फा 
एक होते है तो उर्दू-दाँ तो उर्द बोलता ही है, दिदी भा अति 
भी उर्द बे दो अपनी वात सममयने के उद्देरव मे, तथा का 09223 
जाने के आर उदवं में बोलने का प्रवत् करने लगता है। वह पशिरियति देय 
व्वक्ियों की बातचीत तऊ ही सीमित नहीं है बहिई दिद्वीयता की हशा्। 
सनाओों ठपा दाउसिलों श्रादि तक में यदी तिय ब्रति हो रहा है। तह ॥ 

रु दंग मन #्द्भाए जिस जगाने में मुमः 
डर्द का जानकार तरस्त यद सह पेय कला दि वा 6 
ता इ ॥॥ मै अमन में अडिन जा शीत हट, 
मे गुएलर कर रहे थे यह तो मैं जमक मेंठा है, मेीि ्टको 
इजने मरते हैं तद बढ़ देगी शगम: में ढाई नी बी ।7 ए7 3 








राष्ट्रभाषा बनने का सूल्य दे 


को संतुष्ट करने के लिए देश के राजनीतिक नेताओं को अब राष्ट्रभाषा के 
लिए दिंदी के स्थान पर 'हिंदी-हिंदुस्मानी? ग्रथवा केवल हिंदुस्तानी! नाम 
प्रयुक्त करना पड़ रहा है। समस्या बाखव में नाम की नहीं है बढ्कि भाषा 
शैली की है। 'हिंदी हिंदुस्तानी? या 'हिंदुस्तानी! कम कठिन उर्दू का दुसरा 
नाम है | हिंदी वर्ग को तसल्ली के लिए उर्दू के स्थान पर यह नाम इसे दिया 
जा रहा है। मतल्व यह है कि हिंदी को राष्ट्रआपा के रूप में स्वीकृत करने 
का मूल्य उर्ददाँ दिंदी से भारतीय शब्दों के यथाउंभव पूर्र बहिष्कार के रूप 
में माँगते हैं या दूसरे शब्दों मे शब्द-समूह की दृष्टि से हिंदी शैली के स्थान 
पर वे उर्द-रीली फो चलवाना चाहते हैं । 
इधर गुजराती भाइयों की ओर से देवनागरी लिपि के सुधार की श्ायों- 
जनाएँ शा रही हैं! शिरोरेखा-विद्दीन गुजराती लिपि वी अ्रभ्यस्त श्राँखों को 
देवनागरी लिपि की ऊपर को श्राड़ी लक्कौर असुदर और अनावश्यक मालूम 
होती है। श्रतः, उसे दूर करने के अनेक प्रस्तावों पर श्राजकल विचार 
हो रह । इसके अतिरिक देवनागरी के कई अक्तरों के स्पान पर बंबइया 
मराठी श्रक्ञर प्रचलित करने के प्रस्ताव भी साथ-साथ चल रहे हैं | 
इस प्रकार हम यह पाते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभापा मानने के पूर्व लगभगे 
प्रयेक भाषाभाषी प्रदेश- की कुछ न कुछ माँगें हैं। सबसे विचित्र वात तो 
यह है कि दिदी-भाषियों के प्रतिनिधि, जो प्रायः यजनीतिक नेता हें- ऐसी 
समस्त माँगों को स्वीकृत कर लेने को उद्यत है, विमा यह सोचे हुए कि १०, 
१३ करोड़ हिंदी भाषियों को भी इन सुधारों में से करिन्दीं की आवश्यकता है 
या नहीं। घंद लाख लोगों के करिप्त द्विद के लिए. सैकड़ी वर्षो को भाषा 
और लिप संबंधी परम्परा को तिलाजलि देने में इन्हें संकोच नहीं है, बिशे- 
या जत्र कि यह परंपरा ऐसी है जो करोड़ों व्यक्तियों के नित्यप्रति फे 
जीवन का अंग हो गयी है। यद भी सोचने की वात है कि प्रत्येक भाषा-भापी 
परेश की माँग के श्रनुसार परिवर्सित यह राष्ट्रभापा हिंदी बया एक विचित्र 
जंतु के समान नहीं हो जायमी ! इसके श्रतिरिक लखनऊ के हिंदू-मुललिम 
पैल के समान यदि एक बार यह विलखला शुरू हुआ तो ऐिर इस्का अंत 
भी हो सकेया ! किर भाषा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कहाँ दक किया 
जा सकता है, यह भी विचारणीय विप्रय है। 


बीत बालब में विचित्र है। लाखों भारतीयों नै--जिनमें वंगाली,गुजरावी, 
हद 


१० विचार घारा 


मराठा, मद्गासी श्रादि मी शामिल हँ--खात समुद्र पार की एक विदेश 
सापा भंप्रेजी सौस ली कितु किसी भी प्रदेश से एक भी प्रस्ताद पेश नई 
किया यया कि हम अंग्रेज़ी तब सीखेंगे जब अंग्रेज़ी शन्द-विन्यास, ब्याइरर 
अयबा लिदि में श्रमुऊ-श्रमुक परियतन कर दिये जाये। यह सर्मा जानते: 
कि अंग्रेज़ी भाषा के धन्येक अंग तक से बहुत दूर है। किंतु अंग्रेजी अपर 
अल्लुए्ण रूप में भारत क्या संखार की अंनर्राष्रीय मापा हों रहीई श्रौ 
करोड़ों श्रन्य माग्-मापी उसे लगभग ठीक-ठीऊ सौस लेते हैं। एक दूसरा 
उदादरणय लीजिये । योरप महाद्यीप की अधान माया फ्राठौसी है। फांसी 
में हिंदी के समान तीन लिंग होने हैं और परिणाम स्वरूप जिस तरद हिंद 
में 'मेय टोप! और “मेरी कुर्सी! कहा जाता ई, ठौक उठी तरह फ्राँहीसी में 
ग्राणा ऐोफ़ण्शप श्रीर ग७ ८४5७ कहना पढ़ता ईै। फ्रॉसीटी लोग 
इस व्याकरण संबंधी लिंग-मेद को अपनों भाषा की एक वारोकी झुममते ई 
और उन्हें इस बात का गव॑ है । कोई भी फ्रासीसी इस वात को सप्न में भी 
महीँं सोच सकता कि उसकी भाधा में इस संबंध में कोई लोट-पौट किया जा 
सकता है श्र न आज तक लाखों अंग्रेज़, जर्मेन, इदैलियन, तु, ईरानी 
तथा जापानी थ्रादि फ्रासीसी मापा के रौंखनेबालों की द्विम्मत पड़ सकी कि 
थे योरप की इस अंतराष्ट्रीय भाषा में हस्तक्षेप करे । हितु हिंदी तो श्रतायों 
या सावभौम दृष्टिकोश रखने बालों की मापा है। श्र. उठ पर तो बह 
प्रसिद्ध कहावत चॉरेतार्य होतो है कि “/नियंल की जोय सारे गाँव को 
सरहज |” ्‌ 

यह धरन पूछा जा सकता है कि तब फिर ब्ाज्िर किया क्यो जाय। 


इसका उत्तर कठिन नहीं है। हम हिंदीभाषियों को यह स्पष्ट शब्दों में कह 
देना चाहिये कि हिंदी मैसी है उसी रूप में वह यदि राष्ट्रभापा अर्थात्‌ मारत 
की थ्ंतग्रोंतीय भाषा दो सके तो ठीक है नहीं तो बेहतर यह होगा कि मारी 
भाषा को ज्यों का त्पों छोड़ दिया जाय और कोई अन्य भाश राषट्रमध 
बना ली जाय श्रथवा राष्ट्रभापा हिंदी को हिंदी से भिन्न मान लिया आद। 
यद बाद तो समझ में था सकती है कि श्न्य माण-साप्री जब तक हिंदी को 
भली प्रकार न सीख सकें तब तक उनके गलत बोलने या लिखने पर हिंदी 
भापी ने हैक्े--बन्य भाषा-भाषी ने टूटे-कूटे रुप में मी एक श्त्य माग सीख 
ली यही क्या कम ईैं--किंद इन श्रशुद्ध भाषा बोलनेवालों का यद कहना 


दाष्ट्रदावा इसने के रुछत ह्व 





हम हिंदी-भाषी उन्हीं के समान अशुद्ध भाषा बोलने लगे और अपने 
बच्चों को भी उसे सिखलावें यह ऐसी माँग दे जिसे कोई भी हिंदी-प्रेमी स्वीकार 
नहीं कर सकता । 

हिंदी-भाषियों को गम्भीरतापूवंक विचार करके यह निर्णय कर लेना 
चाहिए कि १०, १२ करोड़ की साहित्यिक भाषा हिंदी के राष््र-भाषा, श्र्थात्‌ 
चंद लाख लोगों की अतप्रातीय भाषा, बनने हवा वे क्‍या इतना मूल्य देने 
को उद्यत हैं ? आवश्यकता पड़ने एर अपनी मावृ-भाषा तथा लिपि में उचित 
सुधार करना भिन्‍न बात ई क्योंकि ऐसे सुधारों का दृष्टिकोण तथा उनकी 
सीमा भिन्‍न होगी । 


ग-हिंदी-साहित्य 


१-सृरसागर और भागवत 
लो की धायः यह घारणा ई हि यूरखागर भागवत का यदि अनुवाद 
नही € तो स्वतन्न उस्या श्रवश्य है। दोनों प्रंथों की साधारण 
तुलना से इस विचार की पुष्टि भी होती है। भागवत और यूरसागर दोनों 
ही में बारइ रफंथ ई तथा भिन्न भिन्न स्ऊंधों की कथा में भी पूर्ण साम्य ई। 
डउदादरण फे लिए दोनों परंथों में मत्रम स्कंघ में रामाबठार का वर्णन दई तथा 
दशम स्कंध में कृप्णावतार का। इसी प्रकार श्रन्‍्य स्कधों के कयानक में भी 
समानता मिलती हई । फिर इस पक्ष की पुष्टि में सब से बड़ा तर्क यद्द दिया जा 
सफ्तों है कि स्वयं सूरदास ने इस बात का अपने प्रंथ में उल्लेख झिया हैः-- 
औ मुख चारि शलोऊ दिये, बद्या को समुझाई । 
ब्रह्मा मारद सों कहे, नारद ब्याए मुमाइ॥ 
व्यास कहे शुक्रदेव खो, द्वादश कंध बनाइ। 
सूरदास सखोई कई पद भाषा करि गाइ ॥ स्कथ १, ११३। 
इस प्रकार के बाह्य साम्य तथा अरर्साक््य के रदते हुए भी यदि सूरसागर 
तथा भागवत का विवेचन दृ३म सुलमात्मक दृष्टि से किया जाय तो दोनों में 
समानेताओं की अ्रपेत्ञा विभिन्नताओओं की मात्रा अधिक दिखलाई पड़ती है। 
रुंच्षेप भें भागवत का मुख्य विपय भगवान विष्णु के चौबीस 
अबतारों तथा उन के द्वारा भगवान की अपरिमित शक्ति का वर्णन करना 
ह£ | भागवत के प्रथम दो स्कूध भूमिका स्वरूप हैं | मद्ाभारत की कथा का 
अंतिम अंश रुक्षेप में देने के वाद परीक्षित ने किस प्रकार भागवत की कथा 
को शुकदेव से सुना इस का विस्तार, ग्रंथ के लक्षण आदि सद्दित, थादि के 
दो स्कृधों में मिलता है । तीसरे स्कध से श्रदतारों का विवेचन प्रारंभ होता है 
श्रीर श्राठवें स्क्ंध तक शूकर, ऋषभदेव, नरसिंह, बामन, मत्स्य श्रादि गौण 
अबतारों का वर्णन दिया गया है। जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है 
नथम स्कघ में राम तथा दशम स्कंघ में कृष्ण अवतार का दिस्तृत वर्णन है। 
एकादश और द्वादश स्कंधों में हंस तथा भदिष्य में होने वाले कल्कि अ्बवार 


का उल्लेख करते हुए परीक्धित और शुकदेद से संबंध रखने वाली मूल कथा 
- या उपसंहार किया गया है। 


३६ विचार घारा 


भागवत तथा यूरसागर में व्यित अवतारों की यूची तथा क्रम आदि 

में कोई भारी भेद नहीं है । दुछ गौय श्रन्तर श्रवर॒य हैं । तु सब से पदला 
बड़ा भेद भगवान के भिन्न भिन्न श्रयतारों के महत्व के संबंध में है। मागबत 
में कृष्ण तथा राम श्रववार प्रमुस श्रवर्य हैं. और इन दोनों में भी कृष्ण 
अयतार रावेपरि है--उस का विस्तार मी सब से अधिक दिया गया है-- 
किंतु श्रन्य श्रवतारों की विलकुल उपेता नहीं की गई है। दुरखागर में कृष्ण 
अबतार दी सब कुछ है। राम अवतार के अतिरिक्त श्रन्य अबतारों का 


उल्लेख नाम-मात्र के लिए किया गया है। यद्द मेद नीचे दी हुई तालिका से 
स्पष्ट हो जावेगा :-- 
भागवत सूरखागर 
स्कंघ अध्याय संख्या स्कंघ पद संख्या 
॒ १९ १ २१९ 
२ १० २ श्द 
रे रे३े इ श्द 
श्१ ६ $ श्र 
रह २६ क््‌ 4 
हृ श्र घर ४ 
>् श्प छ पे 
पर र्४ड प् श्र 
हि 3 है श्छर 
(2४ ० पूर्वार्द ३४९४ 
ः उतरा ड ९० उत्तरा्द श्श्द | 
११ इ्१ ११ ६ 
श्र श्रे श्र हिल 
ड्ह्य डग्रैर 


अर्थात्‌ भागवत में ३३५ श्रष्यायों में से ९० अ्रध्याय इृष्ण श्रव॒तार से संत्रंध 
रखने वाले हैं और यूरसामर में लगभग ४००० पदों में से ३६०० से झधिक 
पदों में ऋष्ण-चरित्र का वर्णन है तथा शेप ४०० पदों में विनय श्रादि लाधा- 
रण विषयों के श्रतिर्कि शेष ३२ अवतारों का उल्लेख है। हा 

ऊपर की तालिका पर ध्यान देने से एक ब्रन्य अंतर भी स्पष्ट दिखलाई 
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पड़ता है। भागवत तथा दूरखागर दोनों दी में दशम स्कंघ दो भागों में 
विभक्त है--पूर्वार्द तथा उत्तरार्द्ध । दशम स्कंघ पूर्वार्द में तब तक का कृष्ण- 
चरित्र मिलता है जय तक कृष्ण अज् अर्थात्‌ गोकुल, बुंदाबन तथा मथुरा में 
थे | दशम स्कंघ उत्तराद में कृष्ण के मथुरा छोड़ कर द्वारिका जाऊर वसने 
तथा उस के बाद की घटनाओं का वर्णन है। भागवत में कृष्ण वरित्र पूर्वार्द 
बी कथा ९० में से ४९ अध्यायों में तथा उत्तरार्द की कथा ४१ अध्यायों में 
दी गई है, किंतु सूरसायर में पूर्वाद की कथा लगभग ३४०० पदों में तथा 
उच्तराद की कथा केवल १३८ पदों में मिलती है। इस का ताल यह है कि 
क्ृष्णुचरित्र में से भी फेवल बजवासी कृष्ण सूरदास के लिए सब कुछ ये 
द्वारिकावासी राजनीतिश तथा योगिराज कृष्ण दरखागर के रचयिता के लिए. 
कुछ मी मदत्व नहीं रखते ये। 

इस तरद सूरखागर का प्राण दशम स्कंध पूर्वार्द अर्थात्‌ अजवाठो कृष्ण 
फा चरित्र-चित्रण मात्र रह जाता है, किंतु यह चित्रण भो भागवत के दशम 
स्कंध पूर्वार्द फे चित्रण से बहुत भिन्न है। भागवत में पूतना, तथा व स, प्रलंब 
आदि अ्रमुरों के संद्वार से संग्रंध रखने बाली श्रलौकिक लीलाझों फे बिरतृत 
बर्णनों दाता मगवान की अ्रसुर-संदारिणों शक्ति को झामने लारर उपस्थित 
किया गया है। यूरखागर में इन बाल-लीलाओं का बहुत सच्तेत्र में उस्लेख- 
मात्र मिलता है, श्रौर भगवात की बास्पाउस्था तथा किशोधबश्पा या आक- 
पक मुंदर रूप तथा उनकी राधा तथा गोएपियों से संबंध रखनेवाली प्रेमलौलायें 
पूर्ण विस्तार फे साथ दी गई हैं| दूरसागर के इस मौलिक पद-समृद का बर्गो- 
करण श्र: तीस शीरपकों में किया जाता है--( १ ) बरासल्य-रस-मघान घय 
या बाललीला, ( २ ) संयोग-शद्घार-प्रधान भंरा भ्रथता राघाहृष्ण था गोपी- 
कृष्णलीला, दया ( ३) विमलंभ-ृद्भार-म्रधान अंश श्रथवा गोपिका-विरद 
था भ्रमरगीत । 

यहाँ यद स्मरण दिला देंना ग्रावश्यक ह कि भांगदत में इन दिपयों 
का विवेचन या तो विशेष मिलता हो नहींहे और याद मिलता भीहे तो 
बहुत संत्तेर में शौर भिन्न दृश्शेण के झाय। दृष्य की शाहलीला मागबत 
में फेश्ल दोसीन एशों में दी गई है, सुसमागर में यद्दी बहुत डिस्वार के 
साथ लगभग दौस पट्रों में मिलती है। दुए्खागर में अन्रद्मातम, ररप-गाँठ, 
पाँव घलना, चाँद के लिए. मउलना धादि झपने सम्य फे प्रत्येक दातक 
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को वाल्यावस्था से संबंध रखने काले अनेक मए विपयों का समावेश हिया 
गया है; तथा मिद्दी खाना, माखनचोरी आदि भागवत में पाए जाने वाले 
विषयों का विशेष मौलिक विस्तार मिलता है। प्रेमलीला के संबंध में मागवत 
में केवल कृष्ण और गोपियों के प्रेस का वर्णन मिलता है। राधा का नाम 
भी भागवत में नहीं थ्राया है। धूरसागर में राघा-कृष्ण के प्रेम का श्रारंम, 
विकास तथा परिणाम बहुत हो सुंदर ढंग से तथा पूर्ण विस्तार फे साथ 
वर्णित है। उद्धव-संदेश की कथा भागवत में ई अवश्य, डिंतु विलकुल नौएय 
रुप में है| धूरसागर में गोपियों की विरद्वस्था का श्रत्यंव उत्कृष्ट यर्णन है 
ओर इसके श्रतिरिक्त इस कथा का उपयोग निर्गण उपासना तथा शानलर्म 
मार्मों की श्रपेज्ञा समुण उपासना तथा भक्तिमार्ग की श्रेइता सिद्ध करने के लिए 
डिया गया है) इन मौलिक थ्शों का विस्तार भी फम नदी है। गरणंगर फे 
दशम रफकंध पूर्वार्द के श्रधिकांश का विपय कृष्ण की इस नये इश्कोश से 
की गई वाल तथा प्रेम-लीलायें ही हैं । 
श्रव एक स्वामाबिक प्रश्न यद् दो सकता दे कि फिर सूरसागर प्रा क्रम 
भागवत से इतना ग्रधिक मिलता हुआ क्‍यों ह तथा स्वयं ग्रदास श्रपनी 
कृति को भागवत का “भाषा! रूप क्‍यों कदते हैं ! यूरसांगर का ध्वानपूवक 
अध्ययन करने पर प्रत्येक ब्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि पतमान यूर 
सागर एक प्रंध नहीं ई वल्कि यूरदास की प्राय; समस्त कृतियो का मदद है। 
इसझ़ा मूल दाँचा वास्तव में भागवत के बारदों स्कृधों का श्र सी 
बन्दोबद अनुवाद मात्र ६ । यह वर्णना मक श्रश काग्य की दृडि से श्रयां 
अगफल ई तथा घार्मिऊ देटि से भी कोई विशेष महत्व नहीं राग्या। हरे 
अंश के बारण यद थोड़ा होता ६ हि खूरसागर भागवत वा उस्यों है हि 
बास्वव में यह अरश श्त्यत गौय ६। भागवत के इग संदित शदीयद+ खत 
दाद में अनेझ् स्थलों पर कवि की तडिपपक मलिक प्रदरचता मी हंदिर्ीत 
है। ये पदतमृद विशेषतया दशम स्कोर यूवाँर्द्ध में मिलते हैं | ये भरा हीं 
दास्तिविइ यूस्शागर के छा सकते है। मौलिकदा, रहामवर्ता सथा धार्तिक 
विद्यम की हाट से यह पदसमृद श्र्यतत मद बदूर्य है। करि की अन्य छा 
रचनाएँ मी खूटागर में अनेझ स्थलों पर €ंगदीव है। झिख्दी उिखीं की हांग्रों 
दा वर्रन ठीनसॉन चार चार बार मिल्दा है। उदाइर्य है दिए दुसागि/ 
न अमरगीत मिलते टैं--यदला महगदत का उब्या है, हूहएो “शिव 
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मौलिऊ पदसमूह तथा तीसरा एक छोटा-छा छुंदोवद्ध भ्रमर-गौत है, जो छंद 
आदि की दृष्टि से नंददास-कृत मँवरगीत का पूर्वरूप मालूम पड़ता है । 

इस तरह हम इस निष्कर्प पर पहुँचते है कि भागवत का श्रांशिक अनु- 
बाद होने पर भी इस समय सूरसागर नाम से प्रसिद्ध अंय का अधिक अंश 
कथानऊ तथा साहित्यिक श्रौर धार्मिक इश्िकोण से मौलिक है | इन मौलिक 
अंशों में प्रथम स्कंध के प्रारंभ में पाए जाने दाले विनय संबंधी पद भी 
संमिलित किए जा सफते हैं । यह शअ्रश सूरदास की विनयपत्रिक्रा के नाम से 
भी प्रसिद्ध है। दासभाव की प्रधानता के कारण विनय संबधी श्रधिकांश पद- 
समृह कदाचित्‌ वन्नभाचार्य के सपर्रु में श्लाने से पहले कदि द्वारा लिखा 
गया हो, यह आरचर्य नहीं । चौरासी वार्ता में इस थंश के कुछ पदों का 
निर्देश यूरदात तथा वन्लभाचार्य की प्रथम भेंट के श्रदंसर पर किया गया 
है। इन मुख्य मौलिक अंशों के श्रतिरिक्त छोटे-छोरे मौलिक पदसमृह प्रंय 
में श्रनेक स्थलों पर मिलने हैं। पिश्तार-भय से इनत्रा उल्लेख यहाँ नहीं 
किया गया हँ। 


२-हिंदी साहित्य में बीर रस 


साहि में खाधारणतया तीन रखों का प्राघान्य रहता है। शद्वा५ 
बीर तथा शांत | इनमें से भी प्रायः एक दी रस एक समय मं 
सवोपरि रहता है) चक के समान क्रम से इनका आधिप्य बदलता रहता 
है । उपर्युक्त नियम खव॑व्यापी दिखलाई पड़ता है। ठंशार के समस्त साहित्य 
में साधारणुतया इन तीन मुख्य रमों के परिदर्तन का खेल देखने को मिलता 
है। द्विंदी साद्ि य मी इस नियम का झपवाद नहीं है। प्रस्युत लेस में द्दि 
साद्दिय में वीर रस की अ्रवस्पा पर इुछ विचार प्रकट किए गये हैं । 

दिंदी साहित्य में दौर रस की तीन मुख्य अवस्पाएँ दिखलाई पढ़ती 
हूं। दिंदी सादित्य का आरंभ ही बीर-रखपधान चारण काब्यों तथा बीौर 
गायाओं से हुआ दे। अपने सादित्य दारा प्रात बौर रस के इस प्रथम रुप 
पर हमें तनिक ध्यानपूर्यक विचार करना चाहिये। श्रादि काल के चासण- 
सादित्य में पृष्यीराजराछों एक सुख्य अंय है। इसे श्रायोगत पढ़ जाने पर, 
सच पूढिये तो, इस बाल के बीर रस से पृणा दोने लगती है। रंच्चेप में 
राखी में दो मुज्य बातों का बर्थन है। प्रथम एप्वीराज का पढड़ोंत के दिदू 
राजाओं की सुइृए कन्याद्रों को दोनने का प्रयक्ष तथा इस बारण ध्रारते 
पढ़ोती दिंदू शाज्ाशों से अगणित युद्ध, दूसरे विवाद कर लेने के याद विलासः 
प्रियता तथा तबियत ऊब जाने पर झगया । 

मुदम्मदग्रौरी से श्प्वीयज़् का युद्ध गौण विधय 5 श्रौर उसमें भी 
पाशविक यल तथा व्यक्तिगत द्वानि लाम का दृश्वकोण मुख्य है । रादों के 
योर रस में राष्ट्र के दित की झलक कहीं नहीं है और न कदीं देश दौद्रामा 
को समुझ्नत करने वाले कोई विचार हैं। श्रासदसंश भी हिंदू गजाप्ों डी 
आपस की लड़ाई की एक विस्तृत कथा है। हिंदी खाहिव के श्रादि डाल 
के बीर रस में न्यूनाधिद यदी रूप दिखताई पढ़ता है। संदेर में यद शोर 
रस नीच उद्देश्यों के लिए ब्ारश में लड़ मरते पर ही रुमाम हो होता है| 
बाप: १२०० से १६०० ईसयी डे वीय मुझ्तमान श्ाकमणदारियों मेंगद्ठा 
बी घाटी में अपने दैर जमावे थे। सिठि एस काश में दिदी गाण्ड मी 
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मद्दाकाब्य नही बना, जो हिंदुओं की स्वतंत्रता के लिए शआात्म-वलि का 
इतिद्वास हों। सच तो यदद है क्नि गंझ्षा की घाटी की हिंदू जनता ने अपनी 
ख्वतंत्रता के लिए आत्मबलि की ही नहीं। दुछ हिंदू एक-एक करके अपने 
राज्यों की रक्षा फे लिए श्रवश्य लड़े ये । इममें से कुछ तो युद्ध में मारे गये 
थे और बुछु हार कर अपना राज्य विदेशियों के हाथ में छोड़ कर भाग 
गये थे। द्वंदू राजाओं और मुसलमान आक्रमणकारेयों के स्वार्थ से सबध 
रखने वाले इन युद्धों का विस्तृत वर्णन भी हमारे झ्ादि काल के साहित्य वा 
मुख्य अंग नहीं है । 
बीररस का दूसरा रूप हम १६०० ईरुबी के पश्चात्‌ मुसज़मान राजपंशो 
के पतन के समग्र में मिलता है) उस समय कुछ हिंदू नरेशों ने फ्रिर से 
दिंदू राज्य स्थारित करने का प्रयज्ष किया था | इन राजाओं मे मुख्य मद्दाराष््र 
फे छुत्ररति-शिवाजी थे जिनडी प्रशंसा में भूपण ने बहुत कुछ लिखा है। 
पंजाब फे सिक्स-उत्पान फे सवध में हिंदी कवियों ने विशेर नहीं लिखा। 
दिंदी भापाभाषी प्रदेश में कोई भी बढ़ा दिंदू राजा स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयत्न 
में सफल नहीं हो सका नहीं दो शायद कुछ थच्छे मद्ाकाब्य लिखे गये दोते । 
राजपूताने में भद्यारणा प्रताप आदि बुछ नरेश अ्रवश्य श्रपनी स्ववय्ता के 
लिए जय्तत्र लड़ते रहे! यहाँ के चारणों ने इस संबंध मे इृछ लिसा भी 
है। शस फाल का बीररस भी व्यक्तिगत है| जितु इसमें इतना परियतन 
अवश्य दो गया था कि दिदु नरेशों के ग्रापस मे लड़ने फे स्थान पर ग्रव 
हिंदू और मुसलमान नरेशों वा युद्ध मुख्य विषय हो गया था। श्रतः सादित्य 
में एक प्रकार की हिंदू मावनां मिलती है। विंतु श्स हिंदुत्य और झ्रानेकल 
की राष्ट्रीयता में बड़ा अतर है। देश की रउतत्रता की दृष्टि मे जनता वी 
शझामबलि की झलक अ्रव भी देखने को नहीं मिलतों। हिंदू राजाओं वा 
एक यार लिर झरने राज्य स्थिर करने को अदास अ्रवश्य दिपलाई 
पता है। 
बौररस बी झतिम दितु रुच्चे रूप की भलझ बीसदों सदी से ही देखने 
हो मिलती है। हिंदू नगेश नहीं, बल्कि भारतीय जनता अर सी नींद के 
पश्चात्‌ परपटे रइल रही हई झर सदियों कौ दातता का मास उसे होने लगा 
है। रूतंशता का इंसान आंदोलन उनठा वा ध्ांशेज़न है- न पह राजवशों 
से संदद ईं और न किसी घसे से ही । स्वतंत्रता के इस राष्ट्रीय युद्ध का अमी 
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आरंभ दी दुच्चा है। श्रतः पड़ी सम्या में शआात्मयलि़ा अवसर ही नहीं 
थाया ६ई। शिग दिन यद मदास युद्ध होगा, चाहे यह देखत््याररी खवा॑द 
श्रदोवन के रूय में हों श्रववा हियी अ्ररप्र सर में, और जिस दिन मारत- 
याती ब्यक्तियय गजपंश स्थादित करने के लिए नहीं और न हिंदू मुख्तमान 
या सिकय राजप स्थादित करने के लिए बहिझ भारतयर्प को स्पंत्र करने 
के लिए, हतारोंलासों की सम्या में श्राम-नि करेंगे, उसी दिन माजीय 
मापाशों में सच्चे बीररस की गाधाएँ लिखी जायेंगी। श्राजइल की देश मे 
गंबंध रखने बाली फुडफर कंब्रितायें मवेष्य में लिरो आने वाले बीररस के 
महावाब्यों फे लिए कवियों के श्रम्यास स्वरूप हैं । 

दिदुपति एथ्यीराज, छप्रपति शिवाजी, श्रयवा महाराणा प्रताय की गायात्रों 
में देशवासियों को सच्चे वीररस से प्रोसादित करने की सामग्री अधिक सात्रा 
में नहीं मिल सकती | इसके लिए इमें कुछ यूरोप्रीय देशो के मूतकाल ब्रथवा 
अपने देश झे वर्तमान श्रथवा भविष्य की ओर देसना पढ़ेगा। 


३-हिंदी साहित्य का कार्यक्षेत्र 


हि के कार्यक्षेत्र में कुछ अराजप्ता सी फैली हुई ६। दिदी के 
संबंध में कितने दग के मुख्य सुझण्य काम हैं और उनके लिये 

कीन व्यक्ति उपयुक्त हैं इस संब्रध में बहुत कम विचार क्रिया गया 
है। फल यह दे कि उद्देश्य हीन ढंग से प्रयेक द्विदी प्रेमी जो भी काम 
सामने आता है उसे करने लगता द। यद मच हद कि प्रस्येक क्षेत्र में कार्य 
कर्त्ताओं की कमी के कारण तथा परिस्थिति की कठिनाइयों के कारण भी 
कार्य विभाग वैज्ञानिक दग से नहीं हो पाता ुई किंतु हिंदी कार्यक्षेत्र की 
वर्तमान अराजकता का मुख्य कारण द्िंदी प्रेमियों का इस सबंध में विचार 
न करना द्वी विशेष रूप से मालूम पढ़ता है। 

प्रस्येक साहित्य के च्षेत्र में चार प्रकार के मुख्य कार्य रहते हैं: 

३--सादित्य रचना । 

२--साहित्य अध्यापन । 

३--साहित्यिक खोज । तथा 

४--सादित्य संबंधी प्रचार और प्रदंव । 

हिंदी के कार्यक्षेत्र में भी ये दी चार मुख्य कार्य हैं क्ितु यहां कार्य विभाग 
के सवंध में कोई क्रम नहीं है । हिंदी के संबंध में किसी भी कार्यक्षेत्र मं काम 
करने बाला अपने को समस्त अन्य कार्यों के योग्य समभता है। दिंदी में 
कुछ कवितायें लिख देने से मनुष्य हिंदी साहित्य का ममेश समभा जाने 
लगता है। हिंदी की किसी भी संस्था का प्रवर्धस्ता होने से श्रादमी हिंदी 
विद्वान ह्वो जाता है । दिंदी अध्यापक तो कोई भी हिंदी भाषी हो सकता है | 
किसी हिंदी पत्र के संग्रदक हो जाने से मनुष्य इस चातरबश्य के झगड़े से 
दिलकुल ही मुक्त हो जाता है और आई० सौ० एस० वालों की तरह उसमें 
समस्त रुंभव और अठंभव बातो के कर डालने की योग्यता अपने आए आ 
जाती है। इस अराजकवा के कारण दिंदी छाय्यों की समुन्नति में तरह-तरह 
की बादायें पढ़ रहो हं। श्रतः प्रत्येक छ्ेन के बार्य का उत्तरदामित्व क्‍या 
है इस पर ध्यान पूर्वक विचार करना यहां अनुचित न होगा । 
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१ साहित्य रचना 


_ साहित्य रचना का काय॑ अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देश का राहिल 
उसके अनुरूप होता हे। साथ ही प्रत्येक देश का अम्युदव उसकी सादित्य 
की प्रगति पर निर्मर है। अतः मौलिक लेखकों पर वड़ा भारी उत्तरदायिय 
होता है । 
ढ्िंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में जो कुछ भी आजकल दछप रह है 
बह विस्तृत अर्थ में हिंदी साहित्य के अंतर्गत है। देश के दुर्भाग्य श्रथवा 
सौभाग्य से हमारी उच्च तथा माध्यम्रिक शिक्षा का साध्यम अंग्रेज़ी है। 
इसका फल यह रद्दा है कि हमारे देशवार्ों अंग्रेज़ी के माध्यम से शिक्षा प्रात 
करने के बाद उन विधयों पर ढिंदी में श्रपने विचार प्रकट करने के लिए 
अ्रयोग्य हो जाते हैं। भारतवारियों के द्वारा लिखे गये श्रंग्रेज़ी उपन्या्ों या 
कांब्य-अंथी का अंग्रेज़ी साहित्य मे कोई स्थायी स्थान नहीं दो सकता इस बात 
को समझ कर ही तो श्री रवौद्धनाथ टैगोर ने 'गीताजलिः तथा श्रग्य पंथ 
अपनी मातृभाषा बेंगाली में लिखे । माइक्रेल मधुयूदन दत्त फो उनकी 
अंग्रेज़ी रचनाओं के कारण न कोर भारत में जानता ई मे यूरोप में हित 
बँगाली रचनाशथों के कारण बंगाली खाद्ित्य में उनका माम श्रमर हो गया। 
मद्ामा गांधी ने अपनी जीवनी गुजणती में लिसी है। फिर उसके दिंदी 
तथा अंग्रे़ी श्रमुयाद हुये हैं । लोकमान्य तिलक की सर्वोत्तम कृति गगौता 
रहस्य? मरादी में है 

ऊपर लिखे उदादरयों से बंगाल, गुजयत वया मद्दाराद्र के श्रद्गगस्प 
विद्यन तथा लेखकों को सच्ची राष्ट्रीय मावदा टपकती है । दिंदी भारी प्रदेशों 
में श्रमी इस प्रकार की भावना जाग्रत्‌ नहीं हो पाई है। यर्दां के श्प्दे से 
अच्छे मल्लिप्स अंग्रेज़ी पढ़ कर जीविया के लिये अंग्रेकी संरपाओओं में नौकरी 
करके पैट पालने में ही नश दो जाते हैं। शोप दूथर्य श्रेथी फे सोगों में से 
जिनकी लगन दया थ्रतिमा दिदी में रचता करने की श्रो( होती भी है उनके 
सामने जीविका की समस्या सदा मुंद लोजे शह्ी रहती है। फल यह होगा 
है हि तगन है काव्य विसने की डिंद लिख रहे हैं उपत्वाग; अतिमाई 
मौलि उपवास हिसने की, हिंद मय छगता पहता है शूट देशइर कैट 
डे लिये पैसे कमाने में; इच्डा हैं इतिश्ात ग्रंथ लिखने की लेडित लिखनी 
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पड़ती है किसी प्रकाशक के लिये स्कूली किताबें जो कदाचित्‌ लेखक के नाम 
से भी नहीं छपेंगी । 

इस समय जो कुछ थोड़ा बहुत मौलिक रचना का कार्य हो रहा है उसमें 
से अधिकांश उद्देश्य हौन दंग से चल रद्दा है। बहुत बड़ा अश तो बेंगाली 
अथवा अंग्रेज़ी साहित्य की जुगाली मात्र है। हम यह भूल जाते हैं कि बंगाल 
की झ्रावश्यकता पूर्ण रूप से इमारी आ्रावश्यकता नहीं हो सकती। इसके 
अतिरिक्त पौराणिक गायाद्ों का श्राधार अभी भी श्रांल मौीच कर चला 
जा रहा है | हिन्दी लेखफों ने राम का पीछा तो छोड़ दिया है लेकिन कृष्ण 
बैचारे का पीछा श्रव भी नहीं छोड़ रहे हैं। फिर यह कृष्ण भी महाभारत के 
कृष्ण नहीं हैं, न गीता के ही कृष्ण हैं। यह कृष्ण हैं भागवत के गोपीकृष्ण 
या सूरसागर के राधाकृष्ण । रुच पूछिये ठो यह व्यर्थ का पिप्टपेपण मात्र है । 
यदि श्राधुनिक काल की श्रोर लेसक्गण श्ाते हैं तो वे मद्दायणा प्रताप, 
मद्दाराज़ शिवाजी, अथवा पंजाब केसरी रणजीतसिंह को ओर चले जाते हैं 
जिनमें से किसी का भी हिन्दी जनता से पनिष्ट परिचय अगवा संबंध नहीं 
है। धरम भूल णाते हैं कि पानीपत पर श्रनेक भद्दाकाब्य लिखे जा सकते हैं । 
केप्नौज फे खड़दरों में श्रगणित उपन्याठों की कथावस्त्॒ये छिपी पड़ी हैं। 
गंगा की पुए्यरमृति भारतीय श्रास्योँ की रुम्यता का समस्त इतिहास है। 
सौमाग्पवश इधर बुछ दिनों से लेखकों का भुकाव धौरे धीरे इधर द्वो रद्दा 
है। जो लेसक जितना ही श्रधिक्र जनता के इृदय फो ओर भुकता है उतना 
ही झ्रधिक बह श्रपनी कृति में सफल हो जाता है । किन्तु जनता के दृदय में 
प्रवेश करने में अभी रहुत दिन लगेंगे । 


२-साहित्य अध्यापन 


धौत फे एक विश्वविद्यालय फे एक प्रतिद्धित हिन्दी श्रध्पारक एक बार 
मुझ से कह रहे थे कि यदि मेरे सहकारी भ्रप्यापद ऐसे-ऐसे प्रखिद दिंदी के 
मौलिक रचपिता हैं कि जिनके प्रंपरक्ष दौ> ए० एम० ए« तक पट्मये जाते 
हैं बिठ भ्रष्पापझ छौ दृश् से ये लोग पूर्णएपा भ्रसरल रहे हें। यद बात 
दिलपुल सब हो सकती हे। ऋप्यापझ और मौलिक रचयिता दा द्ेत्र पृथक 
है कौर साशास्यतपा एक ग्यस्कि केरत एक दी च्चेत्र में सपलतायूरक कार्य 
बर सघ्ता ६। 

प्र 
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दिंतु इस झंइूंघ में हिंदी दखार में बड़ा मारी अम किला हुआ है । परे 
हिंदी श्रणापद् से यह थार की जाती है दि बह कवि संमेलन में अप 
रचना मुनावेगा । साप ही दिंदी छा प्र्येक कवि, लेंस संग्राइक यथा अर 
दिंदी श्रष्यापक होने के हिये योग्प रुमक लिया जाता ई। मत दा 
तया श्रापुनिक सादित्य मनन तथा पररिश्शीतन करना और फिर उस ब्ध्यय 
के खार को विद्यार्थी संमुस सरम तया मुत्रोध दंगे से रखना एक ऐः 
कला ई जिसमें विश होने बाले के तिये किसी मो और काम के टिये सम 
नहीं निकल सकता | यह श्रवर्य है डर श्रध्याय्र कई श्रेणों के होते है 
हिंदी मिडिल स्कूल श्रैथवरा नामल स्वूल के श्रध्यापक का हार्य तथा बिर 
विद्यालय श्रथवा विद्याप्रीठ के श्रप्यापऊ के कार्य में कुछ विभिन्नता अवरः 
है। किंठु शव पर मी अ्भ्याप्क से लेखक वया कवि होने की आशा करन 
अथवा ठकल कब्र में झझल नअन्रथ्यापऊ को इटूना साधारणतया उचित 
नहीं है। 

अमी कुछ दिनों से हमारी उच्च शिक्षा में दिंदी साहित्य को स्पान मिल 
सका हू अतः हिंदी अ्रध्यापकोों का समूह बनने में भ्रभी कुछ समय अवरय 
लगेगा | *इस श्रष्यापक्रवर्ग में कुछ मौलिक लेखक रहेंगे, किंद यह निभ्रम 
नहीं हो सकता | क्योंकि वासव में इन दो कार्यों के लिये दो भिन्न प्रकार 


की प्रतिभाओं की श्रावश्यक्रता दोती है । 
३-सादित्यिक खोज 


अध्यापन से अ्रगर किसी अन्य कार्य का संबध ई तो वह साहित्यिक खोज 
का ई। ऊँची कक्षाओं के अध्यापक्र को अध्यापन के कार्य के लियेविशेष 
अध्ययन करना पड़ता है। इस अध्ययन द्वारा इकठ्ठी की गई सामग्री का 
उपयोग वह्द अध्यापन के लिये करता है किंव॒ यदि उसझा मुकव खोज की 
ओर हो तो वद्द धीरे-धीरे इस कार्यक्षेत्र की ओर भी उतर सकता है। खाण- 
रणतया सफल अध्यापक तथा सफल अन्वेपक का एक व्यक्ति में संयोग बहुत 
दी कम पाया जाता है ! यह अवश्य देखने में थ्राता ई कि ऊँची कक्षाओं के 
अध्याककों में से छुछ व्यक्ति खोज के ज्षेत्र में उतर जाते हैं और फ़िर वे नाम 
मात्र के लिए अ्रध्यापक रह जाते हँ। उठ दिन विलायव से लौटे हुये 
एक मित्र कद रदे ये कि इब्नलैंड के एक विश्वविद्यालय के एक मरिद्ध विद्यन्‌ 
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अध्यापक उन्हें बतला रहे थे कि मुके वर्ष में छः व्याख्यान विद्यार्थियों को 
देने पडते हैं इस कारण मेरे अपने खोज के कार्य में बड़ी वाधा पड़ती है। 
यूरोप के बढ़े विश्वविद्यालयों में ऐसे विद्वात अध्यापकों से अध्यापन का कारय्ये 
नाम मात्र को ही लिया जाता है । 

इस संबंध में एक वात और ध्यान देने को ह। खोज के लिये अगशणिव 
विपय हैं। यह युग विशेषता का है। दिदी के कार्यक्षेत्र में खोज करने वाले 
विद्वानों की संख्या श्रमी उँपली पर मिनी जा सऊती दै। बहुत से विषय तो 
ऐसे हैं जिनमे खोज करना ते दूर की बात है अभी अन्य भाषाओं के तदिपयक 
ग्रयों का हिंदी अनुबाद भी नहीं हो पाया हे। ऐसी श्रवस्था में प्रायः यह 
देखा गया है कि यदि कोई दिंदुस्तानी श्रेग्रेज़िया-विद्वान्‌ हिन्दी से सहानुभूति 
भी रखते हूँ तो उनको गिनतो उस दिपय के द्विंदी विद्वानों में दोने लगती है । 
पफिए इतिहार के विद्यान्‌ सूरदाउ अथवा तुलसीदास के भी विशेषज्ञ मान लिए 
जाते हैँ। यही श्रराजकता के लक्षण हैं। पंडित गौरीशंऊर दीराचंद 
ओभा से यह श्राशा करना कि वे सूरदास के दृष्टिकूटों का श्रर्थ ठीक लगा 
सकेंगे या भद्दाऊबि ब्रिहारी की क्रिसी चोखी उक्ति की रुद्ददयता समभा 
सकेंगे उनके खाथ अन्याय करना है और उनको अपने उपयोगी मार्ग से विच- 
लित फरना दै। 

भिन्न भिन्न विषयों पर हिंदी के माध्यम से खोज का काये करने बालों 
की संख्या यहुत थोड़ी है। साहित्य, इतिहाल, समाजशासत्र, विशञन, धर्म्मे, 
दर्शनशास्त्र, ललित अथवा उपयोगी कलाओं तथा भाषाशास्तर श्रादि में 
खोज करने वालों के नाम स्वयं दूंढ कर देखिये तभी दिंदी साहित्य की 
ग्ररीडी का पता लगेगा। यूरोपीय भाषाश्रों में इन समस्त बिपयों के अगशणित 
उपविभागों पर मैऊड्ढों विद्वान कार्य कर रहे हैं। द्विंदी के इस कार्यक्षेत्र में 
इस दिन के आने में ऋभी बहुत दिन हैं | 

साहित्य-संबंधी प्रचार तथा ग्रंध 

यह्द कार्यक्षेत्र श्रस्यंव उपयोगी तथा आदश्यक ह६॥ प्रबंध संबंधी 
प्रतिभा रखनेवाले ब्यक्ति श्रत्यंत दुलंभ होते हैं फिर वे इस प्रतिमा का उपयोग 
हिंदी प्रचार अथवा छंदी बी किसी रुंस्षा के प्रबंध में फर॑ यद्द विशेष इर्पे 
की दात ई। यद होते हुए भी इमें यद नहीं भुलाना चादिये कि प्रबंधक होने 
से ही कोई ब्यक्ति दिद्यान या लेखक नहीं हो जाता हे। 'प्यनियरः के 
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प्रबंध-संपादक को किसी विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी का अध्यापक बनाना के 
तक उपयुक्त होगा अथवा “आ्राक्सफर्ड यूनिवर्तिटी प्रेस! के मालिक से शेक 
पियर की किसी पंक्ति का अर्थ पूछना कहाँ तक उचित होगा। ऊिंदु हिं 
संसार में यह सब हो रहा है । जैसे धनवाले को यश यथा शक्ति की लिए 
होती है ऐसी ही सफल प्रबंधक को विद्वान तथा लेखक गिने जाने की उल् 
बांछा होती है ! यह दोनों ही अनधिकार चेशएँ हैं। 

हिंदी के दैनिक, अर्द्ध साप्ताहिक, पाक्षिक, माजिर, दैमाठिक वे 
अमासिक पत्र पत्रिकाओं के संपादकों का एक बड़ा मारी वर्म है। इस व 
के सम्य प्रायः हिंदी के संबंध में प्रत्येक कार्य के लिये योग्य समझे जाते हैं 
इस वर्ग के हाथ में सच पूछिये तो देश को बनाने भ्रथवां ब्रिगाड़ने की बड़ 
भारी शक्ति है। ऊिंत मेरी प्रार्थना तो यह है कि इस वर्ग को हिंदी साद्धित 
के साथ नहीं खेलना चाहिये । यद्द काम तो यद्द बर्ग मौलिक लेखक, विद्या 
तथा अध्यापक बर्ग के हाथ में छोड़ दे तो श्रच्छा हो। इसी में साहित्य क 
कल्याण है। 'टाइम्स श्ाव इंडिया? के संपादक को हम शेक्सपियर के साटके 
के संप्रादन का क्रार्य नहीं देंगे । न 'लौडर? के संपादक से हम यह आशा 
कर सकते हैं कि वह “वर्डसवर्थ! की तरद्द कविता लिखे या “मंप्रेज्ञी साहित्य 
का इतिद्ास” लिख डाले । 

हिंदी कार्यक्षेत्र में जो अराजकता के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं उनता 
ऊपर दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति परिमित है 
अत; उसको चादिये दि वद अपने को जिस कार्य के लिये योग्यव्र समके 
उसी को यथासंभव अपने जीवन का ष्येय बना ले । साहित्य फे ज्षेत्र में मौलिक 
रचना, श्रष्यापन, खोज तथा एक एक के उपविभाग में इतना काम करने 
को पढ़ा है कि सैऊड़ों हज़ारों श्रादमी बरसों काम करें तत भी कदाचित्‌ प्राय 
समात्त नहीं दो सकेगा । श्रतः कार्य्यक्षेत्र को यरायर बदलने श्रथवा एक से 
अधिक कार्ययत्ेत्र में काम करने से लाम की श्रपरेद्ञा झति की ग्रपिक संभा' 
बना है। बुछ ऐसे श्रलौकिक प्रतिभा वाले व्यक्ति भी होने हैं जो एक से 
अधिक ऋयत्तेत्र में काम कर दिखलाते हैं और कर्मी कर्मी तों साद्िविऋ 
त्लेत्र के बादर राजनीति तया धर्म श्रादि के देत्रों में मी सफलता पूवऋ बई 
बढ़े काम कर जाते हैं किंतु ऐसे व्यक्ति समाज में नियम नहीं बरल्दि रद 
अरबाद स्वरूप ही रहेंगे। 


४-सूरदास जी के इष्टदेव श्रीनाथ जी का इतिहास 


न्चोप्ती वार्ता के अनुखर मद्मप्रभु बल्लमाचार्य जी ने सूरदास जी को 

गोवर्दन में श्रीनाय जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंपा था 
और सूरदास जी का प्रायः समस्‍्ल कृष्ण-कीर्तन, जो सरखागर में संग्रहीत है, 
यहाँ दी रचा गया था । 

सूरदास जी के इन इश्देव श्रीनाथ जी या पूर्ण इत्तात “श्रीगोवर्द्धन 
नाथ जी फे प्रागद्य की यार्ताः शीर्षऊ पुस्तक में दिया हुआ है। एक बार 
अज-यात्रा में मुझे इस पुस्तक की एक लीथो प्रति मिली थी। यह मुंशी नवल- 
किशौर भागंव की आशातुसार मशुरा में श८्८ ४ ईस्वीकी छुपी हुई है। 
लेखक का नाम नहीं दिया गया दे । इस पुस्तक की खामग्री श्रत्यंत रोचक 
और उपयोगी द तथा द्िंदी प्रेमियों को श्रभी राधारणतया उपलब्ध नहीं है, 
इसलिए इसका सार नीचे दिया जाता है । 

सबत्‌ १४६६ अर्थात्‌ १४०९ ई०, भावण वदी ठूतौया, श्रादित्यवार, 
सूर्य उदय के समय एक ब्रजवासी को भ्री गोवर्दननाथ जो की अर््ध भुजा का 
श्रोर भाषण सुदो नागपंचमी को पूरी भुजा का दर्शन हुआ। उसने श्रन्य 
लोगों को बुलाकर दिए्यया। तब से प्रति बर्ष मागपंचम्मी फे दिन ब्दाँ मेला 
होने लगा और इस भुजा की पूजा दोती पी। यद क्रम संबत्‌ १५३४ तक 
अलता रहा | संदत्‌ १३३४ भ्र्धात्‌ १४७८ ६०, वैशारा बदी ११,ह६सपतियार 
के दिन सध्याइबाल में शी योइर्यइननाय जी का मुसारविंद यकद हुआ ( इसी 
दिन इसी समय महाप्रभु बल्लभाचाय॑ जी का भी जन्‍म दुआ था* । 

संबत्‌ १४५६ अर्थात्‌ १४९९ ६०, प्न्युन भुदी ११, हृदस्पतियार को 
भी बन्चमाचाएं शी को बज झाने की प्रेरया हुई । संदत्‌ १५४२ अ्धांत्‌ १४९४५ 
६०, भाषण मुद्दी ३, शुधवार को भोनाप जी दी स्थापना गोददन के ऊपर 
बदाबित्‌ एक छोटे मंदिर में हुई। 

५ के फहकापा रे यो का धटशिर शोप--इपेऋा होपंक इक बरो टिृ) पुरुणक के बंटुमार 
अंबत्‌ १६४६ के हदधवु बेजबाणार वे पिद' ऋ$मख लू छो टो-रापा कररे हर इ'रा पर रे। इप 
प्सझी को 'दवेश्यटफ थो लर॑दरों हुए । किट इसे हबद दह! रद झोए सटेस्पों थे शपट्ठइ दुरू हुए 
>जिसोने बहरै के रहने बचे बह>हरे लाव टिकतेक हस्मक अहू दा क।कछोरप्टत कपे ३५२ ऋम्प रबर 

(के ( «.ं दें इरबो ो के पु हूढ: ड्हिबा रूख अपडण रक्ता बरा ४ अन्‍्ब बग एस टैहन्क 


ऋच्छ १९ पदिब'र ऋ« १३६४ रा । सूमेच्ल के धयडर शा अं रेंड हुओअागय शहूओोक ( १३४०-१९ हैं « 
हुलए को झपूर चोर दो इ०+) को घेर ६१ १ व है। 








१०9 विषार चारा 


... बत्‌ १४४६ थ्र्थाद १४९६ ६०, सैत्र सुद्ी २ के दिन पूर्यमत्ष सत्री 
ने बड़ा संदिर बनाने का संकल्य किया। श्रागरे के एक प्रमिद्र मिश्री हीय- 
मनि ने थी बल्चभाचार्य जी के परामर्श से मऊशा बनाया । संवत्‌ १५५६, वैशास 
मुद्दी ३, श्रादित्यवार को मंदिर की नीव रकक्‍्ली गई | एक लाख रुपया सर्च 
करने पर भी मदिर अधूरा रह गया | यीस वर्ष बाद पूर्णमल्ठ को तिजारत में 
सीन लाख का लाभ हुआ तब यह मंदिर पूरा हुआ। संबत्‌ ११५६ अर्थात्‌ 
१५११ ६०, वैशास यर्दो ३ अ्ज्ञय ठृतीया को श्री वल्चभाचार्य ने इस मंदिर 
में भ्रीनाथ जी की स्थापना की । माधवेंद्रपुरी वंगाली को मुखिया, कृष्णदास 
को श्रधिकारी तथा कुंमनदास को कीर्तन की सेवा झोपी। १४ वर्ष पर्वत 
बगालियों ने मंदिर में सेवा का काम कियां। श्री वल्लमाचार्य के स्वर्गंवासर 
के पश्चात्‌ श्रो गोपीनाय जी तीन वर्ष गद्दी पर रहें। उनकी अकाल झृत्यु के 
बाद श्री विद्वलनाथ जी गद्दौं पर बैठे | इनके समय में बंगालियों के स्पान 
पर गुजराती ब्राह्मण श्रीनाय जी की सेवा में नियुक्त किये गये* | अश्टद्ाप 
कवि--यहरदास, परमानंद, कृष्णदास, छीवस्वामी, झुंभनदास, चत्रमुजदात, 
विष्णुदास भर गोविंदस्वामी--ने श्रीनाथ का यश गाया है। संबत्‌ १६२३ 
अर्थात्‌ १५६६ ई०, फाल्गुण बदी ०, गुरुवार को भ्रीनाय जी कुछ दिनों को 
मथुरा भरी विद्वलनाथ के घर पर श्री गिरधर द्वारा लाए गए। 

श्री विद्वननाथ जी के स्वर्गंवास के बहुत दिनों वाद उनके प्रपत्र के 
पौतर श्री दामोदर जी (बड़े दाऊ जी) के समय में जब औरंगज़ेब का राज्यकाल 
था तब आगरे से बादशाह का एक हलकारा यह हुक्म लाया कि श्री गोकुल 
के फकौरोंसे कहो जो हम कौ कछूक करामात दिखावें नहीं तौ हमारे देश में 
सै उठि जाउ ।? आपस में परामर्श के वाद संबत्‌ १७२६ अर्थात्‌ १६६९ ई०, 


॥ औ द्षभाचार्य जी के संदिप्ति जोदत चरित्र के अनुसार ओऑ वद्रमाार्य का स्वर्गगास मंरत्‌ 
१६८० ब्र्थात्‌ १५३० ईं०, झापाद़ भुदी ३ को ४२ वर्ष को ऋवरधा में हुआ उतरे बड़े पुत्र भी गोपीयाय 
सी का जस्म संवत्‌ १४६० आरिवन बदी १३ को ठपा दूसरे पुत्र ओ विदुबनाथ जो का जन्म संबर्‌ १३०४ 
अर्थात्‌ १५१४, ईं० पौदठ बदी « के हुआ बा! भी विटुलताथ जीकी गूलदु हर वर की आगु मैं अर्षत्‌ 
१५८० ई० के लगभग हुई । उनके बाद उनके ब्ये पुत्र भी गिरिषर दौंगद्ों पर ईैठे। इतका लन्म 
सं० १घ६०७ अर्थात्‌ १६३० ई० में हुआ था! औ विटिवर हो के प्रौज ओ रिटुलताब ज्ञी हुए धर इनके 
पौद औ दामौदर छी ( घड़े द!ऊ जी ) हुए । इन्ही के ससद में भी नाव की मैवाइ जे जाए गए) 

> बंगांतिदों के निकसते का अत्यंत रौचक वर्दन चौरासो बातो में रूष्णदास #विकारी को 


दातों में दिया हुयः है । 


यूरदाठ जी के इश्देय भौनाय जौ का इतिद्वास १११ 


आ्रांसोज मुद्दी १४५, शुकबार को भीनाथ जी को गंगायाई १ के रख में छिपाकर 
गोवर्दन से हृआा कर श्रामरे लाया गया। पइले दो सी सिगदी गोवदन का मंदिर 
तोड़ने को श्राएं लेडिन थे मारे गए । उसके बाद ५०७ सिपादी भेजे गए लेगिन 
दे भी मारे गये | इस पर बादशाह ने यज्ञौर को बुत बड़ी सेना लेकर भेजा तव 
मंदिर थी समस्त सामग्री लूटी मई श्रौर मदिर के रपान पर मशिजिद बनवा दो 
गई भ्रागरे में भ्रीनाप जी के झ्ाने की टायर फैल जाने पर यहाँ से भा 
श्रीनाष थी को छिग कर हृद्यना पड़ा | चब्नल तऊ सिषादियों ने पीछा किया । 

खुद्द दिनों में सर लोग श्रोनाप जो को ले कर वोट यूँदी पहुँचे । चौमासा 
दिता कर पुष्कर जी द्ोड़र राजा जख्यततिंद्द के समय में ओधपुर पधारे। 
राजा जसबंतकिंद उन दिनों कमायूँ फे पहाड़ में अ्रगनी ननसाल गए हुए ये । 
जोधपुर में कुछ दिन रहकर गोव्दन से चलने फे दाई बर्ष याद सबत्‌ १७२८ 
अर्थात्‌ १६७१ ६०, फ्ाव्गुण बदी ७ को भीनापजी मेवाड़ पहुँचे। दाना 
रायसिंद में श्रपती माता के कहने से वहाँ ठदने की स्वीकृति दी | वादशाद 
के श्राकमय फे मय फे संबंध में राना रायशिंद की माता ने अपने पुत्र से 
बद्दा हि “तुम रजपूत ही, जमी फे लीयें जीव देत ही, दो भ्रीटाकुर जी के 
लगें जीव देने का दावा विशेष है।? 

बादशाद को जय यद्द पता चला तो मेवाड़ पर चढ़ाई हुई। राना रायसिंद 
ने चालीस हक़ार पौज लेर मुकाबला किया। यादशाइ की दो देगमों की 
सवारी भूल से राना वी फौज में श्राकर फ्रेंस गई। राना रायसिंद ने श्रादर फे 
शाय उन्हें बादशाद् के पास भिजदा दिया । इसके बाद वादशाद और राना में 
सुलह हो गई और बादशाद की फ्रीज़ बापिस चली गई । श्रीमाथ जी को मंदिर 
से हृदाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया था उन्हें भी वापिस लाया गया । 

झुंबतू १७४२ श्रर्धात्‌ १६८५ ई०, फ्ाल्युण में एक करोड़पति माधवदास 
देसाई ने एक छाख के आमूयण भीनाय जी को ०८ ! यहाँ पर पी 


गोवर्द्धन नायजी के प्रागदय की वार्वा' सदसा 7. | इस वार्ता 
में दी हुई विधियाँ च्रीर उल्लेख .छा ० मुग़ल काल 
के इतिदासशों को आवश्यक्रता 
नहीं है वि. हर 

>-ं गोवदन पर 


बट 


५-क्या दो सौ बावन वार्ता गोकुलनाथकृत है ! 


दो सौ बावन वैप्णदन की वार्ता? का प्रथम श्रापुनिक उल्लेख टैसी' 
* ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास के दूसरे संस्करण में रिया है ज॑ 
१८७० में प्रकाशित हुआ था । टैसी के शब्दों का भाव निम्नलिखित है-- 
“अपने पिता विद्वलनाथ जी, उपनाम ओ्रौयुसाई' जी महाराज, के दो सै 
बावन शिष्यों का हाल भी इन्होंने लिखा हई । 
दैसी के बाद के लिखे हुए 'शिवर्तिंहसरोज! (१८७७ ई०) तथा प्रिपर्सन- 
कृत “ब्नांकुलर लिटरेचर श्रव्‌ हिंदुस्तान! (१८८९ ६०) में गोकुलनाथ का 
कोई विशेष उल्लेख नहीं दे । हिंदी खह्दित्य के प्रथम विस्तृत इतिदाय 'प्रिभर- 
बधुविनोद?* में गोस्वामी गोकुलनाथ जी के विषय में लिखते हुए मिश्रएंपुओ्रों 
ने लिखा है कि “इनके दो गय ग्रंथ चौगासी वैष्णयों की वार्ता भर २५१ 
वैष्णवों की वार्ता असिद्ध है श्रौर दोनों दमारे पुस्तकालय में बर्तमान हैं।” 
हिंदी सादित्य के सव से श्रधिक प्रामाणिक इतिद्वासड्रार ६० रामचंद्र शुरु 
के इतिद्वाम में श्रौर भी श्रपिक रपट शब्दों में नीचे लिखा उल्लेस मिलता 
है, "इसके उपरांत सगुणोप्रासना की कृष्णमक्ति-राखा में दो सांप्रदायिक गय 
प्रंध अजमापा के मिलते हं--चौरासी वैष्णयों की वार्ता तथा दोसौ ब्रापन 
बैष्णवों की वार्ता। ये दोनों वार्ताएँ श्राचास्यं भी यहलगाचाथ्य जी 
झे पौमतर और गोताई विद्ननाथ जी के पुत्र गोगाई गोउुलनाप जी की 
लिखी हैं 4० मिश्रवंधु तथा पं० रामचंद्र शुरू के इन उस्लेखों फे बाद दिंदी में 
श्रपवा अंग्रेज़ी में लिखे गए दिंदी सादित्य के प्रायः समर इतिदा्गों में इन 
ग्रंथों का गोद लनाथक्ूत लिए जाना रवामाविक ही ६ै। १९२६ में जय मैंने 
इन यातांश्रों में से श्रश्द्धाप कवियों की जीयनियों को संकलित कर के प्रद्यः 
शित किया था उस समय मी मुक्े इस विषय में दुख संदेद था इतलिये मैंने 
अश्डाप' * के वछत्य में संदेद्मम्मइ दंग से लिलायाड़ि व्रिखुत पुराक 
पर रकका सलरस न किक सर र कुतनी, दिकत बता, न जद 


क, पृ ३५९ + 
है विश्र्बदूरिरोह, द्िवीड अल्टाज, गज १ 7+ ह०ऊठ 
है पा्बंद्र रुझ ्िदीकटरव्व छा हरलयूक, बंक्व ०४६ ह२ 8४१ 
हे डिटदाप, ककअनकऱी डारस्ट् इक, ३६९९, ३८१४+व १० १४ 


क्या दो सौ बावन वार्ता गोकुलनाथ छत है ? ११३ 


गोकुलनाथ जी के नाम से प्रचलित ८४ वैप्णबन की वार्ता तथा २४२ 
वैष्णवन की बार्ता शीर्षक ग्थों से अष्छाप कवियों की जीवनियों का संग्रह- 
मात्र है|” यद्यपि संग्रह के मुखप्रप्ठ पर गोकुलनाथक्ृत” शब्द छुपे हैं। 

चौरासी वार्ता तथा दो सौ वावन थार्ता के इस समय डाकोर के 
संस्करण प्रामाणिक हैं किंठु इन के मुखप्रष्ठ पर इन के गोकुलनायक्षत होने 
का उल्लेख नहों है । चौरासी वार्ता में कोई ऐसे विशेष उल्लेख देखने मे 
नहीं श्रातते हैं जो इस के गोऊुलनाथकृत होने में सन्देद उत्पन्न करते हों, किंतु 
दो सौ बावन वार्ता में अनेक ऐसी बातें मिलती हैं जिन से इस का गोकुल- 
नाथक्ृत होना अ्न्‍्यंत संदिग्ध हो जाता है | 

सब से पहली बात तो यद्द है कि इस वार्ता में गनेऊ स्थलों पर मोकुल- 
नाथ को नास इस तरह आया है जिस तरह कोई भी लेखक श्रपना नाम 
नहीं लिख सकता है | इन उल्लेसों से स्पष्ट विदित होता दे कि कोई तीसरा 
व्यक्ति गोकुलनाथ के संबंध भें लिख रहा है । उदाइरण के लिये पहली गोविंद- 

स्वामी की वार्ता में से कुछ उदरण नीचे दिए जाते हैं-- 

“जब कहते कहते श्रध॑ रात्र बीती तब श्री गुसाई जी पौढ़े | गोविंद- 
खामी घर कं चले | तव श्री बालकृष्ण जी तथा श्री गोकुलनाथ जी तथा 
भी रघुनाथजी तीनों भाई वैष्णवन के मंडल में त्रियुज्त हतें। जब गोबिंद 
खामी ने जाय के दंडबत करी। तब श्री गोकुलनाथ जी ने पूछे जो भी 
गुराई' जी के यहाँ कद्दा प्रसंग चलतों हतो" |” इसी थार्ता में एक दूसरे 
रल पर थ्राता है-- 

“श्रीनाय जी तथा गोबिंद स्व्रामी के गान सुनिवे के लिये श्री गोकुलनाथ 
जी निन्य पधारते और एक मनुष्य वैदाय राखते । जो भी गुसाई जी भोजन 
करपे के पधारे तब भो कु बुलाय लौजोर ।? 

इस तरद्द के अनेक उल्लेस इस वार्ता में तथा श्रन्य वार्ताओ्ं में आते 
हैं। इस पर कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है। 

दो सी बावन दार्ता के अंदर दो स्थलों की और मेरा ध्यान मेरे शिष्य 
श्री गणे शप्रसाद ने पहले पहल आऊर्दित किया था। पहला स्थल “श्री 
-पैणई जो के सेवक लाइबाई तथा घारवाई” शीपक १९६ दीं वार्ता में हे*। 

(१) 'रो शौ ब:रन रेश्यरन यो बातो डाक्तोर सं+ १६३०, एृ० ५। 

(२) बह, १० ९१ 

(९) बहो, इ० ६६३१। 

रद 





हा 


बे दिचार घारा 


देजपायें थीं और मानिकपुर को रहनेवाली * 

कमाई नव्र लक्ष रयाः पहले विदतनाय 

गेकुलनाय जी को अ्रपण करा 

कर अंगीकार नहीं किया। “फर * 

दो गोहुलनाय जी के पूछे बिना एड़ 8 

डराय छे चूनो लगाय दियो सो वा छात में # 
प्रोछ्े औरंगजेब वादशाह की घुलमीं के दसय 
ऋआपे ठव भरी गोकुल में सुं सब लोग भाग गए। 
शण कोई मलुष्य गाम में रह्यों नहीं। तव पिन रो 
सुपैय्यान को द्रव्य निकस्यों | तव गाम में । 
रूर मिस की छात खुदाय डारी। सो श्रातुी दस ऐे 
से हाव खुदाईं। सोवे लाइवाई घाताईशरी यु मै 
रवे।" दे 
हिप* दे झनुछार औरंगजेब ने मंदिर दड़वाते की 7 
से प्रारंभ की थी । खोज के अनुसार गोकुलनाप जी का शा 
१६४७ ई& तक माना गया है| इस तरद गोठुतनापकं हर 
हे राज्य को इस घटना का उल्लेय संमव नहीं है। एए उले* 
ध्वनि निज्लती है कि यह वार्ता कदावित धौरंगहे। हे परी 
डी गई है । है. 2] 

दूठरा स्पल “ओऔ गुठाई' जी के सेवक गा दर 

दी डा) में है। इस वार्ता में गंगावाई के महल 
सोते से घट्टाईश में विन को जन्म इतो श्रौर जीती न हा 
झूवल पर रही हती । एक सो श्राठ वप दे ही हो 


नाप डी फे संग थाई इती ।” यदि ये संख्यावे सी, 
से 6 ई> वे 8४४0 
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हो मंगादाई वा समय १५७१ ई० से १६२ दो वाद 
बा भी साथ जी के साथ मेवाड़ जाते का उह्तेय 
व व मकी मल कक हि 


(श) सिद: अऋक्सअई हिस्दी बग्‌ इंटिय, 47 ४१६ के रह 
(३) इशमाचरय का सुसेड १२९ ५ १ए8१ ई> टबा ि। 

ठड मादा जाश हू।  र 
4३) जो सै इ।पन दै'टदत को शा, ढाए ९, १९% 


्। 


* क्या दो सौ बावन वार्ता योकुलनाथ कृत है ? ११९ 


प्रागद्य की वार्ता” शीर्षक गंध में आया है और वहाँ इस घटना को विधि 
भी स्पष्ट शब्दों में दी हुई है । इस उल्लेख के शब्द निम्नलिखित हँ--“मिति 
असोज सुदी १५ शुक्र संवत्‌ १७२६ के पाछिली पहर रानी श्री बल्लम जी 
महाराज पयान सिद्ध कराये, श्ररोगाये। पीछे रथ दहाके चले नहीं। तब भी 
गोस्वामि विमती कौये तब श्री जी आश की जो गंगाबाई कौ गाड़ी में वैदाय 
के संग ले चलौ। रथ के पाछे गाड़ी चली आवै।” इस तरद यद्द घटना 
इस प्रमाण के अनुसार भी १६६९ ६० में ही पड़ती है। गगाराई के संबंध 
में इस निश्चित उल्लेख से भी यद्दी सिद्ध होता है कि दो सौ बावन वार्ता 
मोदुल नाथ कृत नहीं दो सऊती है । 

अब एक ऐसा प्रमाण दिया जा रहा है जो व्यापक रूप से समस्त ग्रथ 
पर लागू होता है और जिस से स्पष्ट रीति से यह सिद्ध हो जाता है कि ८४ 
बार्ता तथा २४२ वार्ता के रचयिता दों भिन्न व्यक्ति थे, और २५२ वार्ता 
निश्चित रूप से सत्दवीं शताब्दी के बाद की रचना है । “ब्जभाषा” शीर्पर 
खोज ग्रंथ की सामग्री उम्र करते समय मैंने चौराली तथा दो सौ बावन 
वार्ताओं के व्याकरण के ढांचों का भी श्रध्ययन किया था। इस अध्ययन से 
मुझे यह आश्चयंजनक वात मालूम हुई कि इन दोनो वार्ताओ के व्याकरण 
के अनेक रूपों में बहुत अंतर दँ। यहाँ विस्तार से तो मैं इस विषय की 
समस्त सामग्री नहीं रखूँगा ऊत कुछ थोड़े नमूने अवश्य रखना चाहूँगा। 
उदाहरण के लिये कारक चिट्दों कों ही लीजिए । मीचे इन की तुलनात्मक 
सूनी दी जाती है-- 

चौरासी वार्ता. दो सौ बावन वार्ता 


कर्म-संप्रदान को को कुक 
करण-अपादान सो सूप 

क्रियाओं के मौचे लिखे रूप भी ध्यान देने योग्य हैं--- 

बर्तमान हां हों है हूँ है हें 

मूतकाल हुतो, हुते, हुती.. हृतो, हते, हृती 
आश करो, देखे, यावी.. करो, देसो, यायो 





(१) एस ध'थ छो एक प्रादीद छपी हुई प्रति ( १८८४ ६० ) झुल्ठे मरा में एक दोटी दी दुकान पर 
म्री थी। पुटिमार्ग के ,इतिहास पर यह प्रभ डिश्रेर भ्रद्ार छालता है। इसका विस्तृत विदेदन में 
प्रषक केख में करने बाग विचार बरा हैँ । 


जया पार जरा 


ये कदाचित्‌ बेज्यायें थीं और मानिऊपुर वी रहनेवाली थीं। इन्होने श्री 
जीवन भर की कमाई नव लक्ष सूया? पहले विद्वलनाथ जी को तया कुछ 
दिनों बाद उन के पुत्र गोकुलनाथ जी की श्र्पण करना चाहा किंत दोनों 
ने थ्रामुरी धन समझ कर अंगीकार नहीं क्रिया। “वर भी गोकुलताथ जी 
क्ले ब्रधिकारी ने श्री गोहुलनाथ जी के पूछे बिना शक छात सेंविद्धार के 
ऊपर कांकर डयय दे चूतो लगाव दियो सो वा छा में द्वव्य रहो आावो। 
फैर साठ वर्ष पीछे औरंगजेब बादशाह की जुलमीं के समय में म्लेच्छ लोक 
लूंडवे क ग्राये तब श्री योऊुल में रुं सब लोग भाग गए। और मंदिर ख 
खाली होय गए कोई मनुष्य गाम में रह्यो नहीं। तब विन म्लेच्छन ने वे द्वाव 
खोदी । सो नवलक्ष रुपैय्यान को द्रव्य निकस्यों | तब गाम में मितने मंदिर हते 
सब मंदिरन की छात खुदाव डारी। सो आसुरी द्वब्य के संग तें सव गोइुत 
को छात खुदाई। सो वे लाडवाई धारबाई श्री गुखाई जी के सेवक ऐसे 
हते ।7 
स्मिथ" के अनुसार औरंगज़ेब ने मंदिर तुड़वाने की नीति सन्‌ १६६९ 
से प्रारंभ की थी | खोज के अनुसार गरोकुलनाय जी का समयर १५५४१ से 
१६४७ ई० तक माना गया है | इस तरह गोकुलनायक्ृत ग्र॑य में औरंगज़ेय 
के राज्य की इस घदना का उल्लेख संभव नहीं है। इस उल्लेख से यह भी 
ध्वनि निकलती है कि यह थार्ता कदाचित्‌ औरंगज़ेव के राज्यक्ाल के बाद 
लिखी गई है । 

दूसरा स्थल “श्री गुसाई जी के सेवक गंगावाई क्षत्रायी” शौपक २१ 
थीं बातो? में है। इस यातां में गंगावाई के संबंध में लिखा हैक़ि “ओर 
सोले से श्रद्टाईश में बिम को सनम दतो और सत्रें सो छत्तीस वर्ष सूधी वे 
भूतल पर रही हती | एक सो आठ वर्ष सूधी रही इती और मेवाड़ में भी 
नाथ जी के संग आई हती ।” यदि ये संख्यायें विकर्मी संवत समान ली जायें 
तो गंगाबाई का समय १५७१ ईं० से १६७६ ई० तक पढ्वा है। गंगायाई 
का थ्री नाथ जी के साथ मेवाड़ जाने का उल्लेस “श्री ग्रोदर्द्धन नाथ जी के 





(5) श्विपः बबसफर दिस बबू इंदिरा, 9० 2३% 
(3) बह़माचार का रूमब १३९९ ने १३३१ ईं० ठथा विुस्याच ही बा समय १३१६ में १९०० छू 


डक मयटी जाता है। 
(४) दो ही बहन वै्टबत जी बर्ता, दापोर, १९६५ ६० क१₹7 


” क्या दो सौ बावन वार्ता गोकुलनाथ कृत दै 3१ 


प्रागदय की वार्ता”* शौक ग्रंथ में श्राया है और वहाँ इस घटना को तिथि 
भी स्पष्ट शब्दों मे दी हुई है | इस उल्लेस के शब्द निम्नलिखित हैं--“मिति 
अठोज मुद्दी १५ शुक्र संचत्‌ १७२६ के पालिली पदर गत्री श्री बत्ञम जी 
महाराज पयान सिद कराये, श्ररोगाये । पीछे रथ दाके चले नहीं। तब भी 
गंस्वामि बिनती कीये तब भ्री जी श्राश की जो गंगाबाई कौ गाड़ी में बैठाय 
के संग लै चली। रथ के पाछे गाड़ी चली श्रावे ।? इस तरह यह घटना 
इस प्रमाण के अनुसार भी १६६९ ई० में ही पढ़ती है गगादई के संबंध 
में इस निश्चित उल्लेख से भी यही रिद्ध द्वोता दे कि दो सौ वावन बार्ता 
गोकुल नाय कृत नहीं दो सऊती है। 

श्रव॒ एक ऐसा प्रमाण दिया जा रहा है जो व्यापक रूप से समस्त ग्रथ 
पर लागू होता ई श्र जिस से स्पष्ट रीति से यइ सिद्ध हो जाता दे कि ८८ 
वार्ता तयां २४२ वार्ता के रचयिता दो भिन्न ब्यक्ति थे, और २७५२ वार्ता 
निश्चित रूप से सत्रद्षी शताब्दी के बाद की रचना है । “ब्रजभाषा” शीर्पक 
खोज ग्रंथ की सामग्री जमा करते समय मैने चौरासी तथा दो सौ वावन 
बार्ताओों के व्याउुरण के दांचों का मी अ्रध्ययन किया था| इस पश्रध्ययन से 
मुफे यह आश्चर्यजनक वात मालूम हुई कि इन दोनो बार्ताओ के व्याकरण 
के अनेक रुपों में बहुत अंतर हैं। यहाँ विस्तार से तो मैं इस विपय की 
समस्त सामग्री नहीं रखूँगा किंठ कुछ थोड़े नमूने अवश्य रफना चाहूँगा। 
उदाहरण के लिये कारक चिट्ठों कों ही लीजिए । भीचे इन की तुलनात्मक 
सूची दी जाती है-- 





चौरासी वार्ता दो सौ बाबन वार्ता 


कर्म-संप्रदान कोंको क्कुकू 
ऋररण-अपादान तो सता 

क्रियाओं के नीचे लिखे रूप भी ध्यान देने योग्य हैं-- 

वर्तमान हैं हों हें हैँ हुं हैं 

भूतकाल हुतो, हुते, हुती.. हतो, हते, हती 
आश करो, देसो, गावी. करो, देखो, गायो 





(१) एस ग्रधध को पक प्राचीत दी हुई प्रति ( १००७ ई> ) युके मधुरा में एक छोटी सी दूकाल पर 
मित्री थी। पुटिमाग के ,इतिहाय पर यह ग्रंथ दिशेव प्रकारा दाता है। इसवा दिस्तत दिवेचद में 
पृषक्‌ सैख में करते का विचार करता हूँ। 


उदादरण के लिए दोनों वार्ताओं में से कुछ वाक्य नीचे दिये जाने हैं--- 
दो सौ बावन वार्ता 
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जो नुमारो धर्म इस कूं सिखावों । 
तब खब वैष्णव श्वामदास कु समभाये लगे। 
तथ विनको स्नेह सुं इृदय भर आयो। 
राज की झपातें अबरी आयो हुं। 
रो बहुत दिन भए हैं । 
वैष्णव के ऊपर विश्वास बहुत हतो । 
सो वे कृष्ण भट्ट जी ऐसे कृपायान हते । 
एक ब्राह्मययी हती । 
अब तुम ये स्वाय पूरों कर दिखावों । 
हमारों डेरो छोड़ के बरतों । 
मोझुं शरण लेओ ! 
चौरासी वार्ता 
राजा सानसिंग भरी गोवर्दन जी के दर्शन 
को गिरिराज ऊपर आये। 
तब भरी गुखाई जी को दंडोत कौनी | 
राजा सो मिल्‍यो । 
में तो विरक्त हों। 
ऐसे कृपापात्र भगवदीय हैं। 
सो साथ एक सेवऊ हुतो | 
सो मारायण रैसे त्यागी हुते । 
उनकी श्राश दीनी हुती ) 
सूरदास औ गोऊुल को दर्शन करी । 
ताते नुमद् कछू यात्री । 
बम दोऊ री पुदप रनान करिके औ्ाय बेठों। 


ऊपर दिए हुए ये बुछ नियम हैं। श्रपवाद स्वरूप एक वार्ता वाले 


रूप दूसरी वातां में कहीं कहीं मिल जाते हैं। एक दी व्यक्ति गपनी दो 
रचनाओं में ध्याजरण के इन छोटे छोटे रूपों में इस तरह का मेद नहीं कर 


क्या दो सौ बावन वार्ता गोकुलनाथ कृत है ? ११७ 


सकता | के सं इत्यादि रूप निश्चित रूप से बाद के हैं जो प्रादीन भाषा मे 
के हा 

साधारणतया प्रयुक्त नहीं होते ये । मौखिक रूप से ऐसे वृद्दत्‌ गद्य ग्रथ की 
रक्षा हो सकना असभय है नहीं तो यह कहा जा सकता था कि धीरे घीरे 
मूल ग्रंथ के मौलिक रूप में बाद को समान रूप से ऐसे व्याकरण सबधी 
परिवतन हो गए होगे । 

ऊपर दिए हुए. समस्त कारणों से हम इसी निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि 
दो सौ वावन वार्ता गोकुलनाथ इत नहीं हो सकती । कदाचित्‌ चौरासी वार्ता 
के अनुकरण में सप्रहदी शताब्दी के बाद किसी वेप्णब भक्त ने इस की 
रचना की होगी । 


६-मध्यदेशीय संस्कृति श्रर हिंदी-साहित्य 
[4 
कु ज्ञात का साद्वित्य उसके शताब्दियों के चिन्तन का फल होता 
थ्ट है। साहित्य पर भिन्न भिन्न कालों की रुस्कृति का धमाव अनि- 
याय है| इस प्रकार, हि्सी भी जाति के साहित्य के वैद्यनिक अध्ययन के 
लिए उसकी संस्कृति के इतिहास का श्रष्ययन परमावश्यक है| इसी तिद्वान्त 
के श्रजुसार थेंप्रेज़ी थ्रादि यूरोपीय राहित्यो का यृक्ष्म अध्ययन करने वालों 
को उन भाषाभावियों की संस्कृति के इतिहास का भी अध्ययन करना पता 
है। यही बात हिंदी-स्वहित्य के श्रव्ययन के सम्सन्ध में मो कही जा सकती 
है। हिंदी-साहित्य के ठीक अध्ययन के लिये भी हिंदी-भापियों की तंरकृति फे 
इतिहास का श्रष्ययन अत्यन्त आवश्यक है। 
यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या हिंदी-भाभपियों की 
संस्कृति भारतीय संस्कृति से कोई प्रथक्‌ वस्तु हैं! इस प्रश्न के उत्तर में वह 
निःसंकोच भाव से कहा जा सकता है कि भारतवर्ष की व्यापक संस्कृति में 
सन्निह्ठित होने पर भी समस्त प्रधान अंगों में हिंदी-भापियों की एक प्यऋ्‌ 
संरक्ृति अ्रवश्य हे ! प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास के श्रनुशीलन से यददे बात 
स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय एकता में अनेकरूपता बराबर ठिप्री रदी है। 
सम्पूर्ण भारतवर्ष को एक महाद्वीप अथवा राष्ट्रसंघर की संशा देना ही उपयुक्त 
होगा | इस राष्ट्रसंघ के अंतर्गत कई राष्ट्र है जिनमें से पत्येक का प्थह व्यक्तित 
है । इस पार्यक्य का प्रभाव इन राष्ट्रों की संस्क्ृति--जैसे भाश एवं रहित 
झरादि--पर समचित रूप से पड़ा है। धर्म के ब्यवहयरिक रूप भाषा तथा 
साहित्य के ज्षेत्रों में संस्कृति का यह भेद स्पष्टरूप से दृष्टियोचर होता है। 
उदाह्रणार्थ बंगाल और संयुक्त-प्रान्त की रुंस्कृति का मूल सोत या एक 
ही है, बंगाली वथा दिन्दीभापी दोनों भारतीय हैं; डिंतु बंगाल में दुर्गा अथया 
शक्ति की शर संयुऊआन्त में राम कृष्ण की द्वी उपायना का प्राघास्य ई। 
संस्गेप में यह कटद्ा जा सकता ह कि मूल में एकता होने पर भी व्यवार में 
५, 5। यह पायक्य राष्ट्रीय जीवन फे धन्य हंगों में भी दृश्णिचर होगा 
|. सम्पूर्ण भारतवर्ष को राष्ट्रभाया होने जा रही है, पिरपत्य 
धंची तय झबीत्द रवोन्द्र इसे स्वीगार करते हैं, झिंठु हिर भी ठाउर 
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महोदय ने अपनी समस्ल णादियिक कृतियां बगला में एवं महात्माजी ने 
गुडराती में लिसो है, दिन्दी में मदद । जिस प्रगार व्यापद्न दृष्टि से समस्त 
यूरप की एक संस्कृति दे, किन्तु खाय ही क्रास, उमंनी, इटली श्रादि अनेक 
राष्ट्र हैं जिनकी श्रलग अलग ससद्ति-सम्बन्धी विशेयतायें हैं, उसी प्रत्रार इस 
भारतीय मदाद्यीय में नौ बंगाल, गुजरात, श्रान्भ, महाराष्ट्र, श्रादि प्रान्द रंशक 
अनेक राष्ट्र हैं जो संस्कृति की दृथ्ि से अपनी स्वतत्र सचा रखते हैं। इसी 
भाँति हिन्दीभायियों की भी एक पृथक्‌ संम्झृति ह। उसी सं: पर यहाँ 
संक्षेप में बुछ विचार प्रकट डिये ज्ाथेंगे। इस लेस मे मुविधा के लिये 
दिन्दीभाषियों के लिये दिन्दी, तथा द्िन्दीभाषी प्रदेश के लिये हिन्द या मध्य- 
देश शब्द का प्रयोग रिया गया है। 

सय से पदले इस याद पर विचार करने की आवश्यकता है छ्ति हिन्दी- 
भाषियों की भौगोलिक ठौमा क्‍या ह। श्राधुनिक काल में मार्तवर्ष को 
राजभाणा अर््र ज़ी ६। मुगल वाल में फारसी इस आसन पर शखौन थी। 
फिन्नु पास्सी श्रीर अंप्रज्ञी कभी भी राष्ट्रभागा का स्थान न ले सकी । वे फेइल 
राजभागाएं थीं श्रौर हैं। राष्ट्रभापा अतर्पा तीय उपयोग की भाषा ईं'ती ६ | 
जप से भारतवर्ष में व्यापऊ राष्ट्रीयता का ध्ान्दोलम प्रचलित हुआ्ला है तब से 
दिदी राष्ट्रभाग अथवा श्रन्तर्प्रां तीय भाषा के स्थान को लेने के लिये निरंतर 
अग्रसर होती जा रही है। तो मी बंगाल, मद्दारा्र, श्रान्‍्भ एवं गुजरात आदि 
की शिक्षित जमता बंगाली, मराठी, तेलयू श्रौर गुजराती आदि में दी श्रपने 
मनोभावों को प्रफ करती रही है। ये भाषायें अपने अ्रपने प्रदेशों की 
साहियिक भापायें हैं। इस तरह राजमापा, राष्ट्रभापा तथा साद्दित्यिक 
भाषायें तीन एयर वाते हुई । खाद्वित्यिक भाषा ही ऊिसी प्रदेश की असली 
भाषा कद्दी जा सकती है--राज-भापा या राष्ट्रभापा नहीं। अस्त । वास्तव 
में उन्हीं प्रदेश! को दिंदी-भारी की सश्य से संबोधित करना चादिये जहां शिए 
लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति हिंदी में करते हैं तथा जहा की साहियिक 
भाषा द्विदी है। भारत के मान-चित्र को देसने से यह वात स्पष्ट हों जायेगी 
कि संयुक्तय्रांत, दिल्ली, द्विंदी मध्यप्राठ, ग्जपूताना, विद्र तथा मध्यभारत 
कौ देशी रियास्तों का भूमिमाग ही इसके श्रन्तर्गद आ सकता है। इसी को 
हम दिंदप्रदेश, या प्राचीन परिभाषा में मध्यदेश, कद सकते हैं | यद्द रुच है 
कि इस प्रदेश के कतिपय भागों में, हिंदी को सादित्यिक भाषा के रूप में 
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होती है। क्ितु यद द्ायु लगभग ५०, ६० वर्ष की ने होकर पाँच छः टी 
वर्षों की होती है। एक प्रधान लत्षर जो आधुनिक संस्कृति में दिखाई 
पड़ता हैं वह है एक बार हिर मुघार की ओर मुझाव। आरंदमाज के 
अबतक स्वामी दयानंद कओ प्रेरणा से प्राचीन शार्य-घर्न का एक परिष्दृत रू 
मध्यदेश को जनता के सामने था चुच ह | हिल्दी-स्द्विल्व एवं मापा पर भो 
इसका प्रमाव पड़ा है। 

यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो यद् बात विद्दित होगो 
का एक चरण मब्ययुत में दया दूलरा चरय आधुनिक चुन 
यदि रीतिकाल का शाभय लेकर कवच सदैयों में रचना हों रहो है 
ओर छायाबाद तथा रहस्यदाद छे रूप में ऋभ्य को नहरोन 
रही है। घम को भी यहो दशा है। यम देश काल ठया परिस्पिति की छाप 
आधुनिक धर्म पर लग छुकी है, फिर भी कई दातों में इस लेंस मब्दुग के 
धर्म से श्रमी तक बहुत हीं कम अग्रसर हो पये हैं। 

दिशलेपयात्मक दंग से हिंदी-स्यहित्य के इतिद्ात पर विचार करने से यइ 
बात विदित होती है कि दिंदो-खाहित्य पर बेंदिक-आल का प्रमाव नहीं के 
बराबर है। यथा गोस्दामी दुद्वठीदाठजी ने अनेऊ स्प़ों पर बेइ की डुह्मई 
दी है, झितु इसमें तनिऊ मी संदेह नहीं कि मोत्दानी जी उोदेताओं ने किशेर 
परिचित नहीं ये । कम से कम इसका छोई मो निरिचद प्रराय उनकी रच- 
नाझों से उप्तब्ध नहीं हता है । 

हिन्दी की उत्पत्ति के बहुत दाल पूर दौद्ध तदा ठैन घर्क झा एक कार 
से भारत से लोर हो चुश था। ऐसो दर्या में हिंदीटादिय पर इन दर्ला 


घग्गों के रू प्रभाद का पठा न स्दानादि है । अब रह गया फैरा- 
खाहिय पर पडा हे। 


को लेकर मन युय 
हिंदीज्वहिच हें प्रस्टव दा यर हैं । 
किशेप रूर से णा। बंगाल में राकि 
“स्वरूप या। झागे चहइर 
ने का मार पढ्ा। 
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राम दश्य कृष्य दोनों 
तथा अआधुनिऊर काल में अनेझ रचदाए 

कात्रिक घ्मे का प्रदाद पूरद को झऋर 
की उद्यसना का दादुर्भा 
बैष्टरों की 'राधा' को मप्र है 

इानुदेब-मसुधार को चर्चा ऊपर की जा चुओं ६ैं। इाल्व में बप्पड घन 
ठथा बाइ के मक्तिसंप्दारों का दूलसोतद पहों था। हिश्चेडाहिक डा रह 
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भक्ति-संप्रदाय से अत्यंत घनिष्ठ संपक्र रह्म है। हमारा प्राचीन हिंदी-साहित्य 
एक प्रकार से धार्मिक शाहित्य है | इसमें शिव का रूप गौय है। प्रधान रूप 
से विष्णु का रूप ही भक्ति के लिए उपयुक्त समझा गया | श्रतएव राम तथा 
कृष्ण के अवतारों के रूप भें श्रयी के विष्षु का प्राधान्य मिलता है। यद्यपि 
संहिता तथा उपनिपदों तक में भक्ति की चर्चा मिलती हैं, किंतु इसका विशेष 
विकास तो पंद्रहवी तथा ठोलहबीं शताब्दी में ही हो सका । 
आधुनिक युग में धर्म का प्रभाव क्षीण हो रहा है। अतएव आधुनिक 
दिंदी-साहित्य में भी धार्मिकता की विशेष पुट नहीं है। आजकल हिंदी में 
रहस्पवाद, छायावाद थ्रादि श्रनेक बाद प्रचलित हैं| यदि इन वादों में कहीं 
इंश्वर की सत्ता दे भी, तो निगुंण रुप में ही है। इधर कबींद्र रवींद्र पर कबीर 
की गहरी छाप पड़ी श्रौर श्राधुनिक हिदी कविता बंगाली रचनाओं से बहुत 
बुछ प्रभावित हुई है। इस प्रकार धर्म के विषय में हम इतना दी कह सकते 
हैं कि पौराणिक तथा भक्ति-घारयें ही प्रधानतया हिंदी” कवियों के संमुख 
उपस्थित रही हैं । 
जैसी परिस्थिति हम धार्मिक प्रभावों के संदध में पाते हैं लगभग वैसी ही 
परिस्थिति साहित्य के क्षेत्र में भी पाई जाती है । वैदिक साहित्य का हिंदी- 
साहित्य पर कुछ भी प्रभाव नहीं हे। शैली, छंद तथा साहित्यिक आरादर्श, 
किसी भी रूप में, वैदिक साहित्य का प्रभाव दिंदी-साहित्य पर इृष्टिगोचर नहीं 
होता । पौराणिक साहित्य से हिंदी-साहित्य श्रवश्य प्रभाविद हुआ है। 
पुराणों में भी भीमद्भागवत ने विशेष रूप से हिंदी-साहित्य को प्रभावित 
किया । कथानक के रूप में रामायण तथा महाभारत से भी हिंदी-साहित्य 
यहुत प्रभावित हुश्रा हे। राम तथा कृष्ण-काब्य-संंघी अनेक आख्यान 
संस्कृत-इतिहास और पुराणों से दिंदी-साहित्य में लिये गए हैं | 
संस्कृत-साहित्य का मध्यथुग वास्तव में महाक्राब्यों दा शुग था। इस 
काल में संस्कृत में श्रनेक मद्यराव्यों, खण्डकाब्यों दथा नाटकों की रचनायें 
हुई। माधारणतया इन भद्दाताब्यों का भी प्रभाव हिंदी-सादित्य पर पड़ा है। 
यद्द बात दूसरी है कि हिंदी के मद्दाकात्यों में मानव-जीवन की उस अनेक- 
रूपता था एक प्रकार से भ्रभाव है जो संस्कृत महाकाब्यों में स्वाभाविक ख्षमें 
बतमान है। केशव की रामचंद्रिका लक्षय-अंयों के अनुसार मद्गाकाब्य अवश्य 
है; क्ति उसमें जीदन को थे परिस्थितियाँ क्शाँ--वो मद्यक्ाव्य डे लिए. 
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अपेक्षित ्ं। संस्कृत के रीति-अधोंका भी दिंदी-रौति-अंथो पर पर्बमात प्रभाव 
पढ़ा है। हिंदी के कई रीति ग्रंथ तो संस्कृत काव्यशाख-स्वंधी ग्रयो के 
केबल रूपान्तर मात्र हैं। 
ु विचार करने से यह वात स्पष्ट विदित होती ई कि आधुनिक हिंदी- 

साहित्य का रूप थ्रमी तक अव्यवस्यित तथा अ्रम्थिर हैं। इस युग के प्रायः 
अधिझाश नाटक सरकृत के अनुवाद मात्र हैं। मौलिक नाटकों की रचना 
का यद्यपि हिंदी में आरंभ हो चुका है; कित मौलिऊता की जड़ें पक नहीं 
हों पाई हैं । हिंदी के कई नाटकों पर दिजेन्द्रलाल राय की शैली की सटट 
छाप है । बनंडंशा जैसे अग्रेज़्ी छे आधुनिक नाटयकारों का अनुकरण मी दिन 
दिन बढ़ रहा है। इस प्रकार आधुनिक द्विंदी नाटक तेज़ी से आधुनिकता 
की झोर भुक्क रहे हैं । 

एक स्पान पर दस वात का संक्रेत किया जा चुका हई कि आधुनिक 
हिंदौ-सादित्य का एक पैर अभी तक मध्ययुग में हैं। यद्द बात प्राचीन परि- 
प्राटी थे नवीन क्राध्यप्रंथों से स्पष्ठतया सिद्ध हो जाती है । आधुनिक अजभापा 
के अधिकांश काब्यग्रंथों में घार्मिकता तथा सादित्यिकता प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान है। रीति यों का भी लोप नहीं हुआ । अभी हाल ही में 'हरिश्रौष” 
ने 'रसकलस? फे रूप में इस विपय पर एक बृहत्‌ अन्य हिदी-साहित्यिकों के 
डिये प्रस्तुत किया है| 

हिंदी-साहित्य का अध्ययन करनेवालों को एक वात विशेष रूपसे खटकती 
है और यद्द राजनीति तथा समाज की ओर कवियों की उपेक्षाइत्ति | कवि 
अपने काल का प्रतिनिधि होता दे | उसकी रचना में तत्कालीन परित्यित्ियों 
के सजीव चित्र की अ्रभिव्यज्ञना रही है| किंठ जब इस इस दर्श से द्विंदी- 
सादित्य, विशेषतया पद्मात्मक रचनाओं का सिद्दावलोकन करने हैं तो इमें 
बहुत निराश द्ोना पढ़ता है) यद परिस्थिति कुछ छुछ पदले भी थी श्र 
थ्राज भी कायम ६। सूरदास, नंददास, ्रादि कृष्णमकछ तथा वाद के 
आचार्य कवियों के श्रध्ययन से यद्द स्पश्तया परिल्क्षित द्वोवा है क्रि मानों 
इन्हें देश, जाति तथा समाज से कोई वाला ही नथा। मगुरा-इन्दायन 
आगरे के श्रत्यन्त समीष हैं, किन देश की राजनीतिक समस्याद्रों का इन 
भक्त कवियों की रचना पर कुछ भी अमाव नहीं पद्मा। इिंदियों तथा हिंदी 
साहित्य दोनों के लिए यद्द दुर्भाग्य की बात है। सब दस मध्यम्ात के मरा 
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साहित्य का अनुशीलन करते है तो उसमें देश-प्रेम तथा जातीयता की भावना 
पर्यात मात्रा में पाते हें । शिवाजी के राजनीतिक गुरु समर्थ रामदास में तो 
देश तथा जातीयता के भावों का बाहुसय था। हिंदी के मध्ययुग में लाल 
तथा भूषण दो ही ऐसे प्रधान कबि हैं, जिनमें इस प्रकार के कुछ भाव 
विद्यमान हैं--यद्धपरि इनका दृष्टिफोण अत्यन्त रुकी है। थाज भी हिंदी के 
ललित साहित्य में राजनीति तथा समाज की उपेक्षा हो रही है| नाटकों, 
उपन्यासों ठथा फहानियों में सामाजिक अग पर श्रव कुछ प्रकाश पड़ने लगा 
है। किंतु हमारे आधुनिक कवि तथा लेखक राजनीतिक सिद्धातों और 
समस्याश्रों की ओर न जाने क्यो आइृष्ट नहीं होते। इसके लिये देश की 
मर्तमान परिस्थिति को हो हम दोपी ठहराकर उन्मुक्त नहीं हो उक्ते | किसी 
भी देश के लिये यद अत्यंत आवश्यक दे कि देश की सस्कृति के विविध अंगों 
तथा समस्त प्रमुख समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाय | 

दिंदी-साहित्यमें झगे चलकर कौन विचार-घारा प्रधान रूपसे प्रवाहित 
होगी, इसे निश्चित रूपसे बदलाना अत्यत कठिन है; क्रितु इतना तो अवश्य 
कहा जा सकता है कि उसऊी वर्तमान अवस्था में अवश्य परिवर्तन होगा। 
देश से प्राचीन संस्कृति की मीव अभी गददरी है। अतएवं नवीन नीव की 
हमें आवश्यकृता नहीं। श्राज तो केवल इस बात की आवश्यकता है क्रि 
प्राचीव नीव पर द्वी हम नवीन सुहंढ़ भवन निर्माण करें । 


&. 


च-समाज तथा राजनाते 


१-अ्रध्यापिका-बर्ग 


कुध दिन पहले अपने देश में जियो के बीच में पढ़ना लिखना 

* विधवाशों का कार्य समझ जाता था और प्रारभ में प्रायः 
था भो ऐमा ही | यदि कोई थोडा बहुत पड़ना लिसना जानने वाली ख्री 
दुर्भाग्ययश विधवा हों जाती थी और फ़िर यदि परिवार में कोई अन्य 
सरणुऊ न हुआ ते बद धौरे दौरे कुछ और तरकड्गी करके आअध्यापता का 
कार्य कर जीवन निर्वाद करने शयती थी। श्रपने देश के स्कूलों में श्रध्या- 
पिशावर्ग में बहुत बढ़ा समुदाय इसी धेणी वी स्ियो का ६ । 

जब से कालेज और यूनिवर्सिटी में लदकिया पहुचने लगी है ओर धरे 
धौरे ऊँची पढ़ाई के लिये स्त्रियों पी श्रावश्यक्ता पर्ने लगी ई तब से 
'कुमारियों' का एक नया यर्ग अपने देश मे भी बनने लगा है। कालेश 
तथा यूनिवर्सिटी फे द्ध्यापिया-वर्ग में प्रायः बद्मी उम्र की अ्रवियादिता 
'ुमारिया! है श्रयवा ऐसी विवाद्दिता स्थ्रिया ह जिनका दाग्पत्य नौबत किसी 
कारण से सपल नहीं रद सपा दे । 

मेरी समझे में अपनी कन्याद्रों की शिक्षा मे एक सरते यद्गी भ्रुटि यद है 
दि उनकी श्र्यापरिराएँ प्रायः विधवायें ध्रयदा कुमार वर्ग की हैं। ध्रष्या- 
पक के रहने सहन, प्राचार दिचार ध्लादि वा द्रिद्या्ियों पर, जाने भ्रौर शिना 
जाने दोनों तरद् से, कितना प्रभाव पता ई यद वे हो भली प्रगार जानते हैं 
जिन्होंने इस दिपय था विशेष्प से अ्रप्ययन दिया ई | जिन फर्यापों को 
पहदी होगा है उनके लिये विधया ध्यदा युमारी वर्ग दा ध्रादर्श दिरूर 
नदी हो सकता । 

होटी होटी बातों पर इस तरह के धाइशों द्रा पुझमार प्रभट 
हंगगा है। पचास रुपये पाने बालो बह अप्पारिशा दिसओे धाये पे कोई 
नही है शुस रुपया झरने ऊपर हर्द बर स्पर्ती ६ै। स्व सुझगे तथा निईन्द 
गाने दाली यह ब्नप्दारिका बोसत मस्ष्क बाली पन्यणों के दिये श्रादर्श 
रर्शप हो छापे है। कि बरिष्प में विवाह हो डाने पर शापद ही डिश 
सपृ्श दो परी घप्य रेगा ढो दरद रु सुपर टया निर॑न्द रद पर घारने 
ऊपर एदास शरदे एवं दरने दा झरतर फित सझ्े | रद्द परे पी खापदिशँ 
पद शर्त पोदेदों न लिस्च सह टो छारदर को फोर दाद नह! ९। 

१3 




















88० विचार घारां 


म ने स्वयं श्रपने कानों से ऊँसे दे की लड़कियों को कहते मना है हि 
गृहरपी रफट है, बच्चे मुमीवत की चीज़ हैं, पति श्थवां खास समुर वे 
भकुश में रहना दुःसाण्य है। यहुतों को यह इच्दधा प्रकट करते सुना है गे 
हमारे जीवन का श्रादर्श सो। उच्च शिक्षा प्रात करके कलानी टीचरेस या 
देहमिस्ट्रस या लेडी वरिग्यिदत की तरद रइने और जौवन व्यतीत करने डा 
है। इस तरह का श्राउपंण स्वाभाविक है | जय ये कन्यायें देखती हैं कि हमार 
श्रभ्यापिसा नित्य एक नई साड़ी बदल कर बाती हैं और मां हफ्ते में दो या 
एक यार ही मुश्किल से घोती बदल प्राती हैं जो कमी उतनी साफ रद ही 
नहीं पाती; श्रप्यापरिका की साड़ी, रूमाल तथा शरीर से सदा भुगन्धि 
निउुला करती है, मां के हवथ श्रीर कपड़ों से हल्दी, मिर्च, मसाले की हुर्गंषि; 
अध्यापिका नित्य संघ्या को बैटमिन्टन खेलती है, मां दफ्तर से लौटे हुए 
बाबू जी को नाश्ता कराती हैं श्रीर रोते हुए मैया को चुपाती हैं; श्रष्यापिद्धा 
सप्ताह में कम से कम एक वार मित्रों के साय सिनेमा यियेटर या प्िक्रनिक पर 
जाती हैं, मां वेचारी को पिछली सोमबती पर भी गंगा जी जाने को नहीं मिला 
था तब क्या झारचर्द है कि लड़की विवाहिता मां के आदर्श को छोड़कर कुमारी 
अध्यापिका जी को अपने खीवन का आदर्श बताना क्ादे शरीर यदि सौभाग्य 
अगवा दुर्भाग्य से उसे ऐसी कुमारी-अ्रध्यापिक्रा अथवा विधवा-श्रध्याशि 
न बनकर ग्हस्थिन-मा वनना पढ़े तो उसका सारा जन्म दुःख में कटे । 
श्रपनी कन्याश्रों की शिक्षा के संबंध में अध्यापिराशों के श्रादर्श का 
यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है ! यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो 
धीरे धौरे लड़कियों फी शिक्षा बढ़ने पर समस्त समाज को भारी धक्का पहुँच 
सकता दे | मेरी समझ में सबसे पहली द्यावश्यकता इस बात की दे कि अश्या- 
पन के कार्य को विधवा श्र कुमारी वर्ग का कार्य न समझ कर उत्तरदायित्व 
समभने बाली ग्हस्यिन स्त्रियों का कार्य समझना चादिये। बड़े बूड़ों को 
अपनी पढ़ी लिखी बहुश्नों को वैतनिक या अवैतनिक रुप में पढ़ाने का काम 
करने को मेजने में हिचकिचाहट महीं होनी चाहिये वर्क उन्हें उत्साहित करना 
चाहिये ) इस झूठी लज्जा के कारण अपनी लड़कियों के नैतिक श्रादर्शों में 
बहुत भारी पतन हो जाने का भय हैं जो समाज को समूल नष्ट कर सकता हे 
इमारे लड़को की संख्याओं में रंडुओं या निर्देन्द जीवन व्यतीत करने के 
उद्देश्य से शाजन्म श्रविदाहित रहने वाले श्रध्यापक कितने फ्री सदी निरलेंगे ि 








२-स्रदेशी साम्यवाद 


[£0॥ बस्वुओ्नों के उमान अपने देश में विदेशी विचारों का भी श्राज- 
कल दौर दौरा है। श्रच्छी वात दुश्मन से भी सीख लेनी 

चाहिए, । लेकिन शर्त यह दे कि बात सचमुच अ्रच्छी दो। मुसलमान काल 
में ऋपने यहाँ नदावी का ज्लोर था, उसके वाद प्रजातंत्र राज्य की दुद्याई रही 
और श्रव तो हर एक मर्ज़ का इलाज रूसी साम्यवाद समझा जाता है। 

यह महीं है कि अपने यहाँ साम्यवाद की भावना रही दी न हो, किंतु 
विदेशी मुलम्मे के मुक़ाबिले में स्मदेशी कुंदन को परख सकना कठिन है। 
स्वदेशी साम्यवाद की दो चार प्रधान विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया 
जाता है । ध 

अपने देश में साम्यवाद के मूल मे श्रहिंसा का सिद्धात था, हिंसा का 
नहीं । इसीलिए उसी भी परिस्थिति में राजा, साहूकार या ज़िमीदार को मार 
कर, डाया डाल फर या छीन कर पराये माल को दृथियाने की शिक्षा अपने 
यहाँ फभी भी नहीं दी गई । एक वार हिंसा के छिद्धात को मान लेने पर उसे 
आपस में भी नहीं रोका जा सरुता । भस्मामुर के समात बद सर्व साधारण 
को भी भरम किये दिना नहीं रद सझता । 

अहिसा के साथ द्वी स्वदेशी साम्यवाद में त्याग का दूसरा प्रधान सिद्धात 
माना गया था । सब आदमी शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों मे 
बराबर नहीं हैं, न ज़बर्दस्ती वरावर रक्खे जा सकते हैं । एक बार बराबर कर 
देने पर भी कुछ लोग अपनी असाधारण शक्ति तथा योग्यता के कारण आगे 
थद जावेंगे | किंतु यह धर्म समभय जाता था कि जिसके पा अधिक बल या 
श्रधिक धन या अ्रधिक विद्या हो जावे वह स्वयं उसे दूसरों के लिये त्याग दे। 
अमीरों का धमंशालार्यें बनवाना, कु्ये ठालाब निर्मित करना, रदाबत वाँटना 
आदि इसी घिद्वात के थंतर्गंत था। त्यागी को मोगी की अ्रपेष्षा श्पने देश 
में रुदा ऊँचा सुमभा गया है। इसी शिक्षा के कारण तो आज भी बढ़े से बड़े 
राजा की अपेझ्या अपने देश की जनता के दृदय में महात्मा गांधी का अधिक 
मान है। 

इस दूसरे सिद्धांत के परिणाम स्परूप तीसय सिद्धांत दान का था। 
डछिनवाकर नहीं बल्कि दिलवाकर अपने वहाँ समाज में समानता उपस्थित की 


३-क्या असहयोग उठा लेने का समय थआ गया है १ 


ल्लेः का शीर्पझ कुछ भ्रामरु है। असहयोग से तात्पय यहा कांग्रेस के 
विद्ठुले दिनों के राजनीनिक असहयोग श्रादोलन से नहीं है, वह 
तो लगभग उठ चुका ई, बल्कि उस विशाल सामाजिक असहयोग से है जिसे 
भारतीयों ने झरात्मरक्षा के निमित्त विदेशियों से लगभग एक सहस्त बर्ष पूरे 
प्रारंभ किया था श्र जो देश-व्यापी रूप में ग्राज भी चल रहा है। संधार 
के इतिद्ास में इतने दिस्तृत तथा दीर्घकालीन श्रसदयोग का कोई भी दूसरा 
उदाहरण नही मिलता ६। प्रश्न यद ई कि क्‍या इस अझसदयोग को उठा 
लेने का समय श्रा गया है ! इस प्रश्न का उत्तर तमी ठीक दिया जा सकता 
है जब इस साधारण उपचार के कारण तथा रोग के लक्षणों को दीक टीऊ 
समभे लिया जाए। इसके लिए अपने देश के मध्यक्रालीन इतिद्वास पर 
एक दृष्टि डालने की झ्रावश्यकता है । 

अपनी संस्कृति फे इतिहास मे १,००० ईसवी के लगभग एक अभूतपूर्व 
संकट भ्राया था | देश के इतिहास में पदली यार भ्रपना शास# वर्ग विदेशियों 
से इस तरद पराजित हुआ हि देश फे राजनीतिक शाटन की बाग्रडोर धौरे 
भीरे विदेशियों फे द्वाथों में स्थाई रूप से चली गई। प्रस्येझ देश की स्वाभा- 
बिर परिस्थिति में प्रजा की सामाजिक, घामिक तथा झाद्दित्यिक संस्कृति की 
रक्षा ग्रौर विकरांठ राज्य की सरपक्षिता में होता ६। दितु यद तनी सभव है 
जप रब राज्य हो--शाएफ यग॑ तथा प्रजागेण एक ही रुत्तति के उपासयक 
हो।। १,००० ईसर्ी के पूर्व देश में झेखो भी तरह का राज्यतत्र रहा हों, 
या शामित में सह्दति संबंधी ऐक्य बराबर रहा ६ै। दससे पूथ 
चाकुमयगारी विदेशी जातियां तझू ने जातीय सरहति को शीपर ही प्रदश 
पर जिया था, प्रतः कनिष्प, तोस्मण उसे विदेशों शासक भी संस्कृति की 
दुई से भारौय थरे। भारत के अब तझ के इतिहास में देशब्यारी 
दोपगातीन डिरेशी शासन कभी स्पादित नहीं हुग्रा-भ्रस्पाई श्राकृमथ 
दारय रु । 

१,००० ईसरो छे दाद देशदाझेरों वो रिलदुल नई परिस्थितियों का 
ख्मना झरना पडा । ददलो बार हर लोगों बा गान्पतंष ऐसा नष्ट हुद्चा कि 














है है 


भैकदों वर्षो तक--श्ार्ज तक- हाथों 
राकी । फिर इन विदेशी झककों की झंस्ट्डतिं तषा हमाई 
इश्टिकोय में श्राकीश: दा अंतर थी । रो४ की पावन शी 
प़िगई चुकी भी बहिएए कि वि ईर्थ ऐसा तीत भा कि 
झामग्री को पचा डालने में पदली ष 


५० रेशरेग के लिए डंद्रीय सुब्यवध्यित शासन की 
'.. #लज्लपतया विदेशी शाधिन 


क्या असहयोग उठा लेने का समय आा गया है ? १३३ 


हो सकती थी | इसीलिए समाज के संचालन कार्य को छोटी छोटी दुकड़ियों 
में बाँट्मा पड़ा । इन डुकड़ियो के बनाने में दो सिद्धात रकखे गए.। पहला, 
स्वाभाबिऊ छोटे छोटे प्रादेशिक दिभाग, जिनके कारण उपजातियों के कान्य- 
कुब्ज, माधुर, सरयूपारीण, श्रीवास्तथ, सकसेना आदि नाम पड़े। दूसरा, 
प्रत्येक प्रदेश में रहनेवाली जनता का व्यवखाय के आधार पर विभाग जिसके 
कारण इन प्रादेशिक मामों के साथ आह, कायस्थ, वेश्य, किसान, तेली, 
कुम्हार आदि नाम जोड़े गए | इस तरद दूसरे शब्दों मे भिन्न भिन्न प्रदेशों 
के पेशों की पंचायतों के हयथ में देश की सामाजिक ओर धार्मिक व्यवस्था 
आ गई। आपत्तिकाल के नियमो का भिन्न होना स्वाभाविक है | 


यह मानना पढ़ेगा कि बिरादरियों की पंचायतं। के द्वारा कभी कभी 
अन्याय भी हुए। मार्शल ला के फोर्ट के फ़ेसलों की तुलना हाईकोर्ट के 
गंभीर फ़ेसलों से नहीं की जा सकती | कितु साथ द्वी यह भी मानना पढ़ेगा 
कि मुख्य उद्देश्य श्र्भात्‌ आत्मरक्षा फरने में समाज सफल रहा, नहीं ती 
ईरान, ठर्की झादि के समान भारद में भी देश को ससकृति की दुह्मई देने 
बाला श्राज कोई भी दिखाई नहीं पडता । इस नए, समाज्ञतंत्र का क्ाबूत 
बहुत सरल था--अभारतीय संस्कृति से पूर्ंतवा सामाजिक असहयोग। 
इस नियम के तोड़नेवालों के लिये समाज ने दो प्रकार के दड़ नियत 
किये थे--साधारण जुर्म के लिये अपराधी व्यक्ति अथवा वर्ग से 
खाने पीने का संबंध विच्छेद--हुफापानी बंद |” भारी अपराध करने बालो 
का समाज से पूर्ण बद्िप्कार, श्र्यात्‌ बिवाइ-संदंध विच्छेद | देश की बर्तमान 
उपजातियों में प्रचलित रोटी बेटी की समस्या के पीछे वास्तव में समाज का 
इस काल में बनाया हुआ दंड विधान सन्निद्दित है। विशेष परिस्थितियों में 
प्रायरिचत्त कर लेने पर दंड वापस भी ले लिया जाता था और बह व्यक्ति या 
बर्ग फिर समाज में शामिल कर लिया जाता था। 


धीरे-धीरे एक दन्य विचित्र संगठन क्रम रुमाज में दिखलाई पड़ने लगा। 
विरादरियों कौ इन टुकड्ियों ने विदेशियों से असहयोग प्रारंभ झिया था, किंतु 
चुछ समय बाद इन ठुकड्ियों में श्राएस में भी एक प्रकार का अ्रसहयोग 
तिद्वांव विकसित हो गया । बरसों तक खाइयों में पढ़े रदने वाले त्रिपाह्यी, दूर 
की साइयों के अपने ही सिपादियों के बारे में संदिग्ध हो सकते हैं. और घोखा 
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साने के भय से किसी को भी अपनी खाई में न घुसने देने का टिद्धांत बना 
सफते हैं | अपनी रुमाज में विरादरियों श्रपपा उपज्ादियों का यह क्रम जो 
लगभग इल्ञार यर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था घ्राज मी क्षींय रूप में चच्त ही 
रहा है । नई रोशनी मे पले नवयुवक देश की समस्त बुराइवों और कमझे- 
रियों का कारण इस जात-पाँत को मसखकते हैं | उन्होने अपने देश के इतिहाट 
को ठीक रूप में नहीं पड़ा, नहीं तो वे रांकामिक रोग ने प्रौड़ित बालक के 
संब्ध में माता के नियंत्रय में केबल बुराई ही नहीं देखते | ते मी यह प्रसव 
उचित ही हू कि - क्या अद्र मी इस असहवोय को इसी रूप में जारों रखने 
की आवश्यकता ह ! 














| 


कया इस बौसी शताब्दी में इस असइयोग हिद्धांद से 








का समय अब नहीं था गया हू ! 
बात्तव में प्रश्न श्रन्यंत महत्वपूर्य है | प्ररन 
होना स्वाभाविक ह । उच तो यह है कवि विशेषज्ञों दया इस प्ररन पर अनी 
तक गंभीरतापूर्वक विचार ही नहीं हुआ ह। एक ओर अरने 
परिमित दृष्टि रखनेदालों कट्टर लोगों का एक वर्ग ई 
वर्तमान वियदरियों और उनके चौका चूल्दे तया रो 
अपने देश में बैदिक कल से चले श्रा रदे हैं। अतः इनमें लौट प्रौट करता 
संस्कृति के मूल पर कुठाराधात करना होगा | दूठरी ओर केबल परचम क्रो 
जूटन पर पले उतावले अंग्रेज्ञिया लोगों क्या दर्ग ई जो इन समसर साम्यनिक 
निंत्रणों को मू्खता, पांड तथा डुद्धिहीनता को दूसय रूप समता हे 
देश के म॒द्ठी भर विद्वानों का बर्य राजनीति, साहित्य, विशन तथा भार: 
संबंधी प्रश्नों के सुलमयने में तो श्रग्नसर है, क्िंवु समाज के जीवन मरय सब 
संबंध रखनेवाले अरनों के प्रति उदाठीन ६ | कम से कम इन प्ररनों को वह 
चैसा महत्व नहीं दे रहा है जैसा उसे देना चाहिए। हिन्‍्हीं दो चार ब्यक्ियों 
के द्वारा बिना समझे यूके सनमाने ढंग से खाना पीटा धारभ करने से गया 
विवाह शादी घर लेने से उझ्मतज की समस्‍या सुलक न सकेगी, कदाबित्‌ इर्च 
शधिक जाटेल ही हो रहती ६4 श्ादरयक्रवा श्य बात का ई्ई द्विसमझाव 5 

अग्रणी समझ वृेकऋर नया रुझान विधान बनाव और उसे चलपाने दा य॑ 

करें | संभव ई आरंम में यद विधान उतना सुधरा हुब्रा न हद सऋ जितना 
हि जोशीले सुधारक चार, डिठु तो मो यद्द मब्यम माय सम्यज मात्र के लिए 
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अधिक द्वितकर सिद्ध हो सकेगा | देश काल के अनुसार समाज का पुनर्स द्वठन 
खारभ करने का समय झा गया है, इतना निश्चित है। 

इस प्रश्न फे उत्तर पर प्रकाश डालने वाले तथा इस महत्वपूर्ण समस्या 
वो सुलभानेवाले में सहायक बुछ तथ्यों का दिग्दर्शन नीचे कराया जाता है । 
यह विवेचन व्याक्तगत ६ और केपल विचार विनिमय की दृष्टि से उपस्थित 
किश जा रद्द ई-- 

१--अ्रपनी समाज की वर्तमान वियदरियों का जो इतिद्वाठ ऊपर दिया 
गया है यदि यह काल्पनिक नहीं है दो उन्हें तोड़ने के पूर्ध यद्द स्मरण रखने 
की श्रावश्ययरता है कि श्राज भी देश का शासन श्रयने दाथ में नहीं श्रा पाया 
ह। दमें यद श्राशा श्राज भी नहीं ई कि सस्कृति कौ रक्षा मारे नवीन , 
शासक पर सकेंगे । यद अवश्य हे कि १४ थी श्रयवा १६ वा शतनाम्दी झे 
राग्यतंत्र की अ्रपेक्ञा देश का श्राज पा शासनतत्र अधिक उदार दहै। तो भी 
सर्कृति फी रक्षा का उत्तरदायित्व आज भी समाज के दी ऊरर है। देश में 
स्व॒राण्य न होने के कारए हम उसे शारुवों के दाथ में श्राज भी नहीं सींप 
सकते । श्रतः कदाचित्‌ मार्शल ला फो पूर्ण इटने का समय श्र्भी भी नहीं 
आया है, यद्यपि श्रिक कटिन नियमों को शायद बुछध सरल किया जा सकता 
है। इण सबंध में भी श्रफतरों की कमेटी दी निर्यय दे सह़ती है। श्रभी 
अपने हाईकोर्ट तो हैं नहीं। 

३--झ्पनी संस्कृति की रक्षा के लिए. जिस विदेशी रुम्दृति से हमने 
झरहयोंग प्रारंभ किया था उसका इश्कोय भी झांज तक विदेशी दी बना 
हुआ दे--एक हज़ार बरष में भी उसने भारतीयता को प्रदण नहीं करिया। 
यहिक इधर तो उसने ध्रभारतीपर झंगों को प्रिर से तीज करना प्रारंभ किया दे। 
भर पंत में हार मान कर झपनी संरइति को छोड़ते फ्रोंइम उद्दत हों तो 
शत दूसरी है, नहीं तो इस विदेशी संरदृर्ति के साथ संपर्ष दूर होने की निकट 
अधपिष्य में शमी भी दिशेर संभावना नहीं झालूम होगी; कदाबित्‌ ऋषरय- 
कता इस दात दी है हि भारतीय संस्कृति के उगायकों को अपने समाज को 
झा ध्रपिर बड़े दैमाने पर सुरंगठित करना चाहिए। आपस के घम्दयोग 
को स्थूनतम दर देने का समय बदानित्‌ आ रापा हैं । इस प्रझार अपने एप 
बरी शक्ति रद जाने पर यह रुभव ई हि रिरोधी सहहत्रि दा दब्मोय बुद्ध 
धरिऋ स्टानुमूवि पूर्ण हो सओ। 


श्र 


३८ विचार चारा 





. ,ै्मध्ययुग में देश के मिन्न-मित्र प्रदेशों तथा थर्गों काआपस: 
संपक में आना दुस्‍्तर था, किंतु इस बीवी शताब्दी के रेल, मोटर, ता' 
डाक तथा हवाई जह्ाज्ञ रेडियो के युग में श्रधिऊ बढ़े ब्यों का शीत सुसंगढि 
किया जा सकना उतना कठिन नहीं ई--कदाचित्‌ आ्रावश्यक ई । हों्-छोट 
बिरादरियों के वर्ग या उपयर्ग मिला कर श्रषिक बड़े रूप ग्रहण कर सकते हैं 
ये वर्ग किस प्रकार से मिलाए जायें इस संदंध में खोज और मंमीरता पूर्वक 
विचार करने की आवश्यकता ईै--पंजाबी ब्राह्मण और बंगाल आह्मय शक 
दूसरे से विवाह संबंध करने लगें, या पंजाबी ब्रात्मण और पंज्रावी लत्रियों को 
एक दूसरे के निकट ग्रागा चाहिए, श्रयवरा बंगाली आह्मण से लेकर बंगालों 
चमार तक सब्र एकमेक हो जायें ? नसल और संस्कृति के इतिहास के विशेषज्ञ 
ही इन समस्याओं पर उचित प्रकाश डाल सकते हैं। बालव में सामूदिक 
रूप से सामाजिक नियमों में परिवर्तन करने के पूर्व इस संबंध में पूर्णा खोज 
तथा उचित प्रथ प्रदर्शन की आवरश्यझ्ता है । 

४--यहद मानना पड़ेगा कि इधर कुछ दिनों से अपनी सेना में मानसिक 
निर्लता प्रारंभ हो गई हैं | हमारी विरादरिएं अथवा माशंल ला कोट्स 
श्राज उत्तनी सुसंगठित श्रौर शक्तिशाली नहीं रहीं हैं, जितनी पचात वर्ष 
पूर्व थीं । कुछ तो उनके वनाए नियम देशक्ाल करे उपयुक्त नहीं रहे हैं अतः 
उन पर चलना कठिन दो गया है। फलतः सिपाही कमी कभी नियमों को 
मानने से इन्कार कर देते हैँ और समाज ब्पनी कमजोरी के कारण उन पर 
दंडबिधान लागू करने में ग्रस्मर्थ हो जाता है। नियमों में भुधार करना तो 
अवश्य है किंद राय ही किसी नक्रिसी प्रकार का सामानिक शासन तो 
समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मानना हो पढ़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति के 
शासन व्यवस्था को श्रपने हाथ में ले लेने से तो कोई भी समाज नहीं 
चल सकता | अपने समाज में प्रचलित खान पान, शादी विशाद, रहते 
सहन आदि के नियमों में आवश्यक परिवर्तन अवश्य करने चाहिए, गिठ 
एक नियम दाने पर दूसरे नियम लाने पह़ेंगे--उच्छूखलना लाने से काम 
नहीं घल सकेगा ] नियमों में संशोधन करते समय यद्द भी स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है कि श्रमुक नियम भारतीय संस्कति के श्रद्यावियों के श्रापस के 
व्यवद्दार के लिए हैं और अ्रमुक नियम विदेशियों के साथ व्यवद्वार करने के 
लिए हैं । इसी तरद स्थदेश में रदने बालों के नियम तया विदेश में स्थायी 
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अथवा अस्थायी रूप से जाने बालो के नियमों में अंतर करना पड़ेगा। जो 
हो, समाज का प्रत्येक अंग नई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित तो ड्िया 
जाना चाहिए किंतु साथ ही नियम ठथा मुब्यवस्था को तिलाजलि नहीं दी 
जा सकती | 

४--उपर्यक्त बातों के अतिरिक्त अपनी झुंस्कृति के मूल सिद्धांतों तथा 
गौण सिद्धांतों को सुथरे ढंग से अलग लग करके समझ लेने की आवश्य- 
कता ई। श्रापत्तिकाल में लोगों ने काच के ठुकड़ो और हीरों को एक में 
मिला कर रख लिया था। प्रत्येक व्यक्ति जौहरी नहीं होता इसलिए प्रायः 
लोग दोनों में अंतर महीं कर पाए -अकसर लोग द्वीरों फो छोड़ कर काँच 
के दुकड़ों को मुद्ठी में दबाये वैठे हैं। क्रिंद अब देश कौ विपत्ति की लंबी 
रात वीद चुकने पर उदय होने वाले सूर्य के घुंधले प्रकाश में काँच और 
मणियों को छाँटा जां सकता है। 

बाखव में अपने समाज के पुनर्निर्माण की समस्या अत्यंत भहत्वपूर्ण हे। 
राजनीतिक स्वतंत्रता के युद्ध, साहित्यिक मनोबिनोद, और पेट भरने के कार्यो 
के साथ साथ इसे भी हाथ में लेना होगा। समाज को सुसंगठित करने पर 
एक बार किर विशाल शक्ति तैयार दो सऊती है, और तब अपनी संस्कृति की 
पूर्ण विजय निश्चित है । जो हो एक सहस वर्ष से श्रलय अलग खाइयों में 
पड़े पढ़े लड़ने वाले अपने निक्रट सिपादियों के खाथ विश्वासघात तो नहीं 
किया जा सकता ! 


४-हमारे प्रांत की कुछ समस्याएँ 


संवच्आंत का वातावरण कुछ ऐसा है हरि यहां के रहनेवाले संघार 
छे संयंध में तो सोचते हैं, भारत के संबंध में भी सोच सकते हैँ 
कितु फिर उससे उतरकर एकसाथ अपने शहर या गाँव श्रयवा विरादरी या 
धंधे के संबंध में सोचने लगते हैँ। श्रपने श्रात फे श्रस्तित्य को जितना 
इस प्रांत के लोगों ने भुला रकखा है, उतना भारत के किसी भी थ्रन्य प्रांत 
ने नहीं भुलाया है। हमारे प्रांत में जो भो फाम द्वोता है, यह “झाशल- 
भारतवर्षीय” दृष्टिकोण से द्ोता है ) प्रांतीयता का भाव साधारणतया धाता 
ही नहीं है श्रीर चदि कभी श्राता भी है, तो उसे संकुबित भायना कदफर 
दुरदुरा दिया जाता ई | वास्तव में इस उपेक्षा का कारण हमारा श्रशान है। 
भारतवर्ष के श्रांत संसार के श्रन्य भागों के देशों फे समान हैं। उदादरण 
के लिये श्रपना संयुक्त-पांत द्वी सीजिये | यद योरप श्रथवा एशिया को दिसी 
भी मद्यान्‌ शक्ति से जन-संख्या अथवा झेत्रकल में घटरर नहीं है | संयुछ् थी 
की तुलना इन थातों में फ्रास, जमेनी, इटली, है गर्लैट, जापान हथा दर्की 
शझ्ादि किसी से भी की जा रुकती दे! सच पूछिए, तो दमारे लिए सच्चा 
देश तो इमारा प्रांग दी है | दमारा जीवन श्रांत के यावावरण में ही श्रोगोत 
रहता है | भारतवर्ष श्रथवा संसार के संबंध में तो हमभोंग कमीकभी हमायार 
पत्रों या पुखक़ों में पढ़ लेते हैं| ऐसी स्थिति में प्रात के संरंध में हृतगी 
उपेद्या क्यों ! स्यूक्ति ठ्या संसार हे बीच में देय या शत स्वाभाविड मातम 
है ब्रर इसकी उपेत्षा बिना श्रायने को दानि पहुँचाये नहीं की जा सइती ! 
इमारे करत की सभी समस्वाएँ उलकी पढ़ी हैं, क्योंकि वाध्य चर्या ढेया 
भारतीय राजनीतिक चाट के ध्रागे हम लोगों ने इस श्रोट कभी प्यात डी 
नहीं दिया है। सबसे पहली समस्या प्रति के नाम की है। ब्रापगे थ0 £ 
श्म ग्रावश्वच्द रुस्‍्कार के में हम लोगों से श्री पिचार तश गठींह्या 
है। धरने पे में मनुच्य के संस्द्ारों में नामकरण एंद्र मुख्य सरकार है, हो 
जन्म के बाद शीघ्र ही डिया जाता है। शौड़ीन सोग कु्ों को हिदर हां 
आपने शाधारण मकान को शमीनिवासा से मीचा माम्म देना सदी वह 
है लच्न प्रत है नाम ह सपप में बरी ह्यानी उपेद्ता ! 








ध्य 
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अंगाली का अपना प्रांत बंगाल है, पंजाबी का पंजाब, गुजराती का 
गुजरात, उड़िया का उड़ीसा, स्थी का सिध, आसामी का आखाम; लेकिन 
हमारा धात है “आगरा व श्रवध का संयुक्त प्रात” अथवा “यू० पी००९, जिन 
नामों को न तो हमारे बच्चे, स्त्रियाँ, गाँववाले ग्रथवा साधारण लोग समभ 
ही सकते हैं और न मुविधा से ले ही सकते हैं। फिर हम अपने को क्‍या 
कहें 'सयुक्तय्रातीः! या “यू० पी० बाले? ! में भूल गया, हम लोग तो 
'भारतवारसी? हैं। प्रात के नाम पर हम अपना नाम क्यों रक्से। दूसरे 
प्रांतवालों के यदि बगाली, सिंधी, गुजराती, पजावी आदि सुवोध नाम हैं, 
तो इससे क्या । सच तो यह है कि भारतवर्प के स्वाभाविक प्रदेशों में एक 
हमारा ही प्रदेश ऐसा है, जिसके न तो रहनेवालों का ही कोई ठीक नाम है 
और न जिसके प्रांत का ही कोई उचित नाम है | 

इस घुद़ि को दूर करना कठिन नहीं है। एक नाम ऐसा भौजूद हे 
जिससे दूसरे प्रात के रहनेवाले प्रायः इमे पुकारा करते हैं) हम भी अपने 
को कभी-कभी उस नाम से पुकार लेते हैं, विशेषतया जब हम अ्रपने को श्रन्य 
प्रांतवालों से एरथक्‌ करना चाइते हैं । यह नाम है “द्िंदुस्वानी” | मुसलमान- 
काल से 'हिंदुस्तान'-शब्द का प्रयोग विशेषतया गंगा की घाटी के पश्चिमी 
भाग के लिये होता रद्या है। बुछ दिनो से हम लोग हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 
उत्तर-मारत तथा संपूर्ण भारत के अर्थ में भी करने लगे हैं। यदि इस शब्द 
का प्रयोग फिर मूल अर्थ में करने का हम लोग निश्चय बर लें, तो हमें बहुत 
मु्रीते से श्रपना तथा अपने प्रात दोनों का खूब श्रिय तथा सुबोध नाम मिल 
सकता है। “यू पी० नाम का संस्कार करके इसका नाम “हिंदुस्तान? 
प्रांव रख दिया जाय, यहाँ के रहनेदाले हिंदुस्तानी! कहलाएँ और यहाँ 
की भाषा 'ईिंदुम्तानी' नाम से पुकारी ज्ञा सकती है। जिसके 'हिंदी? और 
“उर्दे) दो साहित्यिक रूप हैं। बंगाल दगाली, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुज- 
रात, तिंघ सिंधी के टक्‍्तर का जोड़ हिंदुस्तान हिंदुस्तानी में मिलता है। 
संयुक्त-प्रात तथा यहाँ के निवासियों के नाम के संदंध में यह प्रस्वाव विचारा्थ 
है। यदि इससे भी श्रधिक सुदोध दया स्व-प्रिय नाम मिल सके, तो और मी 
अच्छा दे। 

हमारे प्रांत को दूसरी समस्या उसकी सीमात्नों के संबंध में ह। सरवारो 
“आगरा व अवध के संयुक्तयांतः की सौमाएँ निर्धारित हैं किंतु इस संबंध में 
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ऊुद्द दिनो से तरह-तरह की कठिनाइयाँ उपस्थित हो रही हैं। कांग्रेस ने आपने 
प्रात की मेरठ कमिश्नरी को दिल्ली में डान दिया और अपने यहाँ डा 
के कान पर जू तक ने रेंगी । सरकारी दंग से सो मेरठ-कमिशनरी आ दिखी 
में डाल देने के लिये एक बार एसेंबनी में प्रलाब आनेव्ाला था किंद इम्गरे 
प्रांत के किसी भी पत्र में इस संबंध में कुछ भी विचार नहीं हुआ । 

“बमुर्घव कुटुंबकम्‌” आदर्श रखनेवाले लोगो के लिये एक कमिएनरी डे 
घटने-बड़ने का पता चलना मुश्किल ई । थ्रांत के अंदर ही अबघ और थामरे 
के प्रश्न को अक्सर छेड़ दिया जाता है और इस संबंध में अवध के लोगों 
में कुछ दृशका-सा चाव आ जाया करता ६। उड़ीण अलग हो जाने पर 
बिहार के लोगों की धारणा है कि बनारस तथा गोरखपुर-कर्मिएनरी ऋा कद 
भाग उस कमी को पूरा करने के लिये मिलने में कठिनाई नहीं पड़ेगी | संयुक्त- 
प्राव के उनके भाइयों का दिल बड़ा उदार हे। फिर वनारस-गोरखपुर का 
भाग, सच पूछिये तो, न अवध में है और न आगरे में ही! हिंदुलानी 
मध्य-प्रात के राजनीविशों की नियाद माँसी-कमिरनरी पर लगी हुई ई, क्योंकि 
यदि कमी मराठी मध्य-प्रांत अलग हुआ, तो इस डुःखदायी सामेदार की 
कमी को संयुक्त-प्रात के ऋाँसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन के जमुना पार के 
ज़िलों को मिलाकर ही किया जा सकता है। 2० 

आगे-पीछे ये सब बातें एक-एक करके अवश्य उठेंगी । किंतु इम लोगों 
ने क्या कभी इन समस्याओं पर विचार किया है ! हम लोग इस 'सेयुक्त- 
प्रांत” के कितने ठुकड़े करना चाहते हैँ तथा इनमें से डितने डकड़े श्ररते 
पड़ोसियों को दे देना चाहते हैं ! हमारे दित या अ्रद्धित की दृष्टि से इमारे 
प्रांत की सौमाएँ क्‍या रहमी चाहिए! हम “हिंदुस्तानियों! के (इत शब्द 
का अयोग मैंने अपने अर्थ में ही किया है ) सविष्य की इृशि से ये प्रर्न शर्त 
महत्त्म-यूय हैं, इसमें तो कोई संदेह हां नहीं हे। हमारे उमाचार-पत्रों तदा 
मातिक-पत्रिकाओं में कितने लेख इस संबंध में श्रश्न तक निकले हैं! श्रने 
शांत के संबंध में इमारी उपेक्षा फिर स्पष्ट हो जाती है । हर 

मेरी समझ में भारत को प्राँतों में विम करने के लिये कांग्रेस का 
मिद्धांत अत्यंत युक्ति-संगत ६। कांग्रेस के सिद्धांत के अनुदार एक भागा 
बोलनेवाले जन-समुदाय का एक प्रांत दोना चाहिए। काम्रेस मे 2088 हा 
ब्रांठीय विभाग इसी सिद्धांत के श्राघार पर दिया ई | छेयल दिंदी-मावी शो 
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के संबंध में इस नियम का पालन नहीं झिया गण है, क्योकि यहाँ के लोगो 
ने कदाचित्‌ अपनी इच्छा ही नही प्रकट की। यदि पंजाब को छोड़ भी दिया 
जाय, वो भी इस सिद्धांत के अनुसार ठंयुक्त-प्रात, विद्यार, दिदुस्तानी मध्य-प्रात, 
दिल्ली तथा अजमेर का एक प्रात हो जाना चाहिए, क्योकि काग्रेंस के रजिस्टर 
के अनुसार भी शन सब प्रदेशों की ब्यावह्यरिक भाषा एक हिंदुस्तानी हो है। 
में स्वयं विहार तथा राजस्थान को भी थक प्रादों के रूप में रखना अनुचित 
नहीं समभता, क्योंकि जैसलमेर से भागलपुर तक का एक प्रात सोचने की 
आभी हम लोगों म शक्ति नहीं है। किंतु दिल्ली-कमिश्नरी, सयुक्त-प्रात तथा 
दिंदुस्तानी मध्य-प्रांत का एक भें मिल जाना मुझे सव तरह से स्वाभाविक 
तथा सिद्धात के अनुकूल प्रतीत द्योता है। मेरी राय में सयुक्त प्रात की 
सौमाएँ संकुचित करने के वजाय इन्हें वढ़ाने कौ आवश्यकता है | यदि संभव 
हैं! ते। समस्त हिंदी-भाषी प्रदेशों का एक प्रात के रूप में सुसगठित इाना 
अझधिक द्वितकर होगा । आवश्यकता इस बात की द कि अपने प्रात के लोग 
इस सीमा-संबंधी समस्या पर ख़ूब अच्छी तरद विचार करके अपना मत 
निर्धारित करें । 

श्रपने प्रात की एक तौसरी मुख्य समस्या हिंदी-उर्दूं की हे । हम क्षोग 
दिंदी को श्रखिल भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा बनाने के संबंध में खतत उद्योग 
कर रहे हैं। इसके लिये मदरास में हिंदी-प्रचार कर रहें हैं, श्राताम में 
हिंदी-प्रचार कर रहे हैं, सिंध मे हिंदी-प्चार कर रहे हैं, किंतु स्वयं 
श्रपने प्रांत में हिंदी प्रचार के सबंध में हमने कितना उद्योग किया है। 
एक वेचारी नागरी प्रचारिणी सभा कभो-कमी अ्रदालतों में उदू' के स्थान 
में हिंदी को रखने के लिये कुछ कर-घर लेती है, कितु उसके उद्योग की 
मात्रा समुद्र में बूँद की तरह है | अपने प्रात के समस्त प्रश्चिमी भाग में आज 
भी उदू' का आधिपत्य है। मदरास और आसाम में हिंदी प्रचार करने के पूर्व 
अपने घर के अदर की इस द्विमायां समस्या को मुलका लेना अधिऊ आ्रावश्यक 
है। रिवु अन्य प्रांतीय समस्याओं की तरह इस ओर भी अपने प्रांतवा्सी 
कुछ भी ध्यान रही दे रहे हैं । 

अपने प्रात की अनगिनती समस्यात्रों में से दो-तीन को बानगी की तरह 
मैं यहाँ हिंदी-भाषी जनता के सामने रख रहा हैँ । आशा दो नहीं ई कि इस 
संकुचित फितु व्यावह्मरिक विचारपरिधि के अंतर्गत अपने देशवासियों को ला 


. के सेर। भर 


पू-सिंघ अरब हिंद कब ! 
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पुछले सिंध का स्ततंत्र प्रात बन जाने का समाचार पटूकर सहसा 


ख्याल श्राया कि आरियर वह दिन कब आयेगा जब हिंद का भी 


ठीक ग्रात बन सकेगा । संभव है बहुत से पाठक हिंद प्रात का क्र्थ न समके हो । 
मैया ता पर्य दिंदी भाषी प्रदेश के ठौऊ मामझरण तथा सीमा विभाग से है। 

भारत के प्रांतीय विभाग का इतिहास वड़ा रोचक है। वास्तव में भारत- 
वर्ष में कुछ जातीय भूमियें बहुत प्राचीन काल से चली आा रही थी किंदु पिछले 
हज़ार थाठ सी बरसों से देश में विदेशी शासन होने के कारण इन जातीय 
भूमियों का व्यक्तित्व कुछ मिट गया था । विदेशी शासकों के दृष्टिकोण से 
भारत की जातीय भूमियों को उपेक्षा का सिद्धात उनके लिये सदा हितकर 
रहा। ते। भी भारत की जातीय भूमियें ब्रिलद्ुल मिट नहीं सक्री। मुग़ल 
शर्नाज्य के कमज़ोर पड़ते द्वी बंगाल बिद्यर, गुजरात आदि प्रदेशों ने अ्रपने 
अ्रलित् को स्वतंत्र करने के लिए सिर उठाया और झपनी सफलता से यह 
दिद्व कर दिया कि भारत के अंदर कुछ स्वाभाविक विभाग हैं जिनके व्यक्तित्व 
को कोई भी अमल भारतवर्षीय केंद्रीय शासन समूल नष्ट नही कर सकता । 

. भग्रेज्ले शासन काल में भी भारत की जातीय भूमियों या स्वाभाविक 
प्राती का मुसलिम कालीन इतिद्यास फ़िर से दोदराया गया । हमारे नये शासको 
ने जिम कम से भारत के मिन्न भिन्न भागों को श्रपने कब्जे में क्रिया वैसे ही 
ब्रपर्न सदिधानुसार वे ब्रिटिश धांतों का निर्माण करते गये। इन प्रातों के 
पैनाने मे देश के स्वाभाविक विभागों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। प्रारभ 
पे ब्रिटिश भारत बंगाल, बंबई श्रीर मदराठ नामों से तीन प्रेसीदेसियों मे 
भक्त कर दिया गया था । यह अत्यंत अस्वाभाविक विभाग बहुत दिनों तक 
नहीं चल सका । सबसे पहले बंगाल प्रेसीडेंसी में परिवर्तन करने की श्राव- 
रेपक्रता प्रतीत हुई और घीरे घौरे इस एक प्रेसीडेंसी के स्थान पर आखाम, 
नैगाल, संयुक्षपात, दिद्वार, और उड़ीसा के अधिक स्वाभाविक प्रात बनाने 
'ड़े। बंबई प्रेशदेंसी मे सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्माठक की चार 
जोनियाँ भंमिनित हैं। इनमें विथ अब एथक्‌ प्रांत हो गया है। गुजरात 
अद्राष्र तथा कर्नाटक के स्वतंत्र प्रांतो के रूप में विभक्त होने में अभी कुछ 

रद 










423 विचार घारा 


भ 


समय लगगा यद्यपि इनमें से अत्येक अपने स्तंत्र व्यक्तित्त और गौरव यूर 
इतिहास पर गयव॑ करने लगा है | तीसरी मद्गार प्रेसीटेंसी अमी तक 
त्यों चली जा रही है। इस प्रेठोडेंसी में आस्मप्र, तामेल और मलव इन ते 
जातीय-मूमियों की चोटियें वंधी हुई हैं । तेलयू बोलने दाले आ्रान्त्र लोगों र 
अपना स्वतंत्र प्रात बनाने का आदोचन दिन दिन ज्ञोर पकड्ट रहा है और वः 
सम्रय दूर नहीं है जब आन्य ख्तंत्र पाता बन जायेगा और इस तरह में 
ब्रिडिश मारत के अंतिम अस्वाभाविक य्रांत अद्वास प्रेसी्ेंसी का भी स्तरामाविक 
रूप अदश करने के लिये दूटना ग्रारम हो छावेगा। श्रारंभिक झात्ष में ही 
ब्रिडिश भारत का खबसे अधिक स्वाभाविक प्रांत पंजाब रहा है। श्रौर 
मध्य प्रात खबसे अधिक अस्वाभाविक | मध्य प्रात मराठों और द्िंदियों छा 
जुड़वां प्रात है । संक्षेप्र में हम यद् पाते है क्रि ब्रिटिश भारत का प्रतीय विभाग 
थीरे धीरे स्वाभाविक प्रादेशिक विभाग की ओर विकसित हों रहा है। 
मारत की जातीय भूमियों के अस्तिव को गाधुनिझ काल में रपट राग 

से काग्रेख महासभा ने स्थीकृत क्रिया और उसने अपना प्रॉतीय विभाग 
साधारणतया जातीय भूमियों के श्रयक्ष प्रमाण अर्थात्‌ भाण के श्ाशर पर 
किया । इस सिद्धांत छे झनुसार मद्रासभा ने ग्राखाम, बंगाल, उड्नीखा, पंजाब, 
सिंघ, गजरात,मद्दाराष््र, कर्नाटक, आर, वामिल मलयलम को एपक एप रवतंत्र 
प्रांत मान लिया है | फ्ितु महासभा ने मी दिंदी-मापी प्रदेय का प्रांतीय रिमाय 
उपयुक्त व्यापक तथा स्वाभाविक सिदांत के आधार पर नई शिया। कहा 
चित दोप दिंदी भापियों का दी ई क्‍यों कि उन्हें स्वयं श्रापती जाती झा: 
की सीमाओों का तया अपने स्तंत्र श्स्तिव्व का बोध नहीं रहा है बतः 
। दोने कोई मांय दी पेश नहीं की। बंगाल, झुग्यत, सद्ायढ्, ब्रा हां 
विंघ आदि की तरद हिंद का एम स्वाभाविक प्रात बनाने के मरने का शादी 
लग कर्मी हुआ ही नहीं। ब्िटिश प्रांतों के विमागों से प्रभावित होइर महायमा 
ने रंयुछ प्रत, दिल्ली, हिंदुस्तानी सौ० पी०, विद्यर तथा अजमेर इन पचों 
प्रांतों में हिंदी मादियों को बाँट रक्खा है। मद्ासमा से इनमें बुद्ध छोड झा 
परिवर्तन झवश्य डिये हैं कैसे मघ्यवत के दिंदीभाषी मांग को ब्रटय 4४7 
मान लिया ई और उसका नाम सहाडोशल रौहत कर लिया हैं! इसमे रुप 
मारत के सैंदा राग्य को भी रख दिखा है । सेवक था के कृछ भाग को रिर्ी 
दल में शल दिया ई। हनते हें दि सेवुक बल का थाम बर्ताव डाइट 
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कमेटी ने हिंद रख दिया द किंदु इसकी मज़ूरी अभी तक अखिल भारतवर्षीय 
कांग्रेस कमेटी ने नहीं दी है। 
इस तरह भारतवर्ष मे जातोय भूमि अथवा स्वाभाबिर प्रातीय विभाग 
की दृष्टि से यदि सबसे अधिक दुर्गति है तो यह हिंदी भाषी प्रदेश की है। 
बंगाल, पजाव, गुजरात, मद्वाराष्ट्र, आभ्र , उड़ीसा, तामिल आदि प्रत्येक प्रात 
का एक स्वाभाविक नाम है । प्रत्येऊ प्रदेश की जनता अपने प्रातीय व्यक्तित्व 
को श्रत॒ुभव करती है तया प्रत्येक प्रात में कुछ प्रातीब नेता हैं जो प्रांत के 
द्वित श्रनहित की ओर ध्यान देते हैं। दिंदी प्रदेश का म तो अ्रभी कोई टौक 
नाम है, न थातीय विभाग को स्वाभाविक सीमाये निर्धारित हो सकी हैं और 
न हिंदी प्रदेश के अपने नेता ही हैं - अखिल भारतवर्पीय नेता पैदा करने मं 
यह प्रदेश अवश्य सबसे अधिक उपजाऊ सिद्ध हुआ है | किंतु अब वह समय 
झआागया है जब हिंदियो को अ्रपना धर भी सभालना चाहिये। हिंदियों का 
मुख्य फंद्र संयुक्त प्रात है अतः इस आ्रादोलन का प्रारंभ यहाँ ही से होना 
चाहिये । इस संबंध में नीचे लिखे दो प्रखाव में हिंदी जनता के सामने रखना 
चाहता दृ, एक भाम के संदंध मेंऔर दूसरा प्रातीय सीमाओं( के संबंध में । 
प्रातीय कांग्रेस सभा ने संयुक्तप्रांठ का नाम हिंद रख दिया हे। यह नाम 
अत्यंत उपयुक्त है क्योकि इससे प्रांत, निवासी तथा भाषा तौनों के नाम 
सार्थक दंग से बन जाते हँ--प्रांत हिंद, निवासी हिंदी, भाषा हिंदी--जैसे 
बंगाल बंगाली, पंजांद पंजाबी, गुजरात गुजराती, सिंध सिंधी श्रादि की 
ज्ोड़िये बनती है । प्रांत के इस नाम में मुसलमानों को भी ग्ापत्ति नहीं दोनी 
आाहिए क्योकि वास्तव में यह माम उन्ही का दिया हुआ है। इस नाम से 
समस्त भारतवर्ष के साथ भ्रम होने का भय भी नहीं है क्योकि समस्त देश के 
* लिये भारत अथवा दिंदुस्तान नाम चल रहा है। हिंदुस्तान और द्िंद के श्र्थ 
धीरे धीरे स्पष्ट रीति से प्रथक्‌ हो जावेंगे । संयुक्तप्रांत के हिंद नाम' को अखिल 
भआारतवर्षाय कांग्रेस सभा से शौघ्र से शीघ्र स्रौकृत करवा लेना चाहिये और 
समस्त हिंदी पत्नो को सयुऊप्रात के स्थान पर हिंद माम का ही प्रवोग करना 
चाहिये | साथ ही इस वात का आ्ांदोलन भी प्राद में होना चादिये दि प्रिटिश 
सरकार भी सयुक्तप्रात छे नाम के इस परिवर्तन को स्वोकार करले | इस 
हरद हिंदियों की घूल जातीय मृमि के अस्तित्व दी उचित मौद पद ग्केयी। 
दूसरी समस्या दिंद प्रांत की ीमाओं के संबंध में हे 
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झपने भ्रांव की स्वाभाविक सीमाओं में लौट पौद न होने देने के लिये डी जान 
से कोशिश की थी। और उसमें उन्हें सफलता भी हुई क्योंदि उनकी मर्ग 
उचित थीं | भारत की ध्र्येक जातीय भूमि का विभाग स्वाभाविक दंग मे 
है और यह ठीक ही है। मेरी समर में दिटार और राउस्पान इन दो हिंदों 
भी थांतों को इनके वर्तमान रुप में हीं स्वतंत्र थ्रात रहने देना चाहिये क्यों डि 
इनके पीछे ऐतिहासिक, तथा शासन संबंधी मुविधायें कारण स्वरूप हैं। हिद 
या संयुक्त धांत की सौमायें अवश्य कुछ अस्वाभाविक हैं| दिल्ली को खत 
हिंदी प्रांत रखना अनुचित, अस्वामाबिक तथा अ्रद्वितकर है | दिल्ली ठषा 
पंजाब के अ्रम्बाला, रोहतक, दिसार, आदि के दिंदी भाषा जिले दिंद दव 

में लौट थाने चाहिये । हिंदुस्तानी मध्यप्रात करा खतंत्र श्रस्तिव्व रसगे डे 
पीछे भी कोई कारण नहीं दिखज्ञाई पढ़ता। बरास्तव में महाशोराल दिंदड़ा 
ही एक भाग है। कांग्रेस महासभा को व्रिद्विश शासकों दारा किये ग्वे 
श्स्वाभाविक प्रातीय विभागों को शऑ्ँस सोच कर नहीं मानना चाटिये। 
मध्यमारत के देशी राज्यों में से इदौर को राजस्पान में डाल देना बादिये 
तथा खालियर, पन्ना, रीवा श्रादि वो दिंद में । कुछ लोग कहेंगे ड््वि 
दिंद रात बहुत बड़ा हो जावेगा दिंत यदि श्रतौय खवामातिद्ठ एकता ढ़ 
कारण ३० लाख के सिंप के बराबर में ४३ करोड़ का बंगात प्रेत झगा डा 
सकता ई तो ६ करोड के दिंद थत को मी हिंदा रहने का श्रषियार होता 
ये। प्रबंध के सुभीते की दृष्टि से इम श्रपने परत को मशशोेट॥, 

श्रादि उपतीभारों में 














रचा 
बवैडसंद बुंदेलखंट, अवध, काशी, अज, सरदिद 
विमच्च कर सकते हैं। लेकिन यद तो दमारी घरेलू समस्या है। धरा 76 
को इसमें दड़ल देने का कोई,अ्धियार नहीं ई 

बास्तद सें हिंदी की पढथव्रिद्ायों का कर्तत्व है हि ध्रर्सों ठ 
मूझि के उचित सामइरथ सदा खीझा विभाग छझेप्रतन ओों दाप में हट हे 
हब तक चैन में ने यैद्े जद तक उन्हें इसमें खालतां ने हों डाते। ध्राहार 
झरैर दिदार को को बगाल ने धाती झुकि के झाप दी मुख ढर छाए! 
उड्ीशा शरीर दिय दस बारइ वर्ष के निरंतर श्रदोदन के बाई रहा हल 
में मल हो से हैं। श्ास्य, तामित, कर्ताटआ, महागाड़ हया टुशाः 
पते घरे को टीइ करने में सइसत हैं। शिंद दिवियों डी हीरे ला द्रव 
हक नही दूटी है। लिए अब टिंदे बड़ ? 


सन 


६-संस्कृत से इतनी चिढ़ क्‍यों ? 


च््म भी उस दिन में मऊंवा जामिया देहली से प्रकाशित हिंदुस्तानी! 

शीर्षक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें एक स्थल पर बाबू राजेंद्र- 

प्रसांदजी ने एक हिंदी उद्धरण की भाषा-शैली पर अपने विचार प्रकट किये 
है। उद्रण यह हैः -- 

“हंगुक्तपातीय ब्यवस्थापिका-परिपद्‌ में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए 
ज्याय-मत्री डॉक्टर यादजू ने उद्योग-धन्धो की यूची दी जिनकी उन्नति के 
लिए! सरकार ने सहायता देना स्वीकार किया है ।? राजेस्द्र बायू का कहना 
है कि "इसमें जहाँ तक मैं समभता हूँ व्याउरण तो दिंदुलानी ही का इस्तें- 
माल हुश्रा है मगर जो शब्द झाये हैं बह संस्कृत के हैं और ऐसा मालूम 
पह़ेता है जैसे फ्रारसी धरवी फे ल7़्ज़ जान-बूक बर निराले गये है। प्रश्मा 
श्रौर 'उत्तर' 'दूजो! श्रौर सहायता! सस्कृत के शब्द हैं। प्रास्पी और ध्ररवी 
से लिए गये सवाल, जवाब, 7 दरिस्त श्रीर मदद बुछ कम चालू गई। है |? 

दिदीसादित्पसम्मेलन के एक भूतपूर्व प्रधान के ये दिचार पद कर मेरे 
मन में सदता यद्ट प्रश्न उठा दि श्राटिरर हमारे अपने लोगो को संस्कृत से 
इसनी सिट्ट क्यों है! इसी पुस्तझ में हु उदरण के स्ंध में उर्द के प्रसिद्ध 
विशन शा० मीजरी अब्दुल दुक का मलतब्य है हि “दुस जुस्ले। में रंस्हूत 
लपज़ों वी भरमार है घ्यीर मतलर समझ में नदी श्राता । यह दमारी ज़वान 
सह।। यह सशासर बनादटी ज़रान है” मौलाना अब्दुल हक वा समस्दूत 

लक््ज़ों से चिद्ना स्पाभाविद है। थे उन्हें स्मभते हो नहीं। विज श्राइचर्य 
उन पर होता ई जो डान-पूभ: कर ध्वनजान बनते है। इसी से मिलती-बुलती 
दूसरे विचार धारा है डिसओे अनुसार हिंदी फे शब्द-समृह छेख्यंध में 
सरपूत, गास्सों, अरदी शब्दों ड्ो एक साख सें दष्य जादा है--हिंदों में 
संखूत, क्रास्को सपा घरदी छे शब्द पम में कम प्रयुछ होने चाहिए--मानों 
दिल्ली का रंरंध सरकूत तथा फ्रारसे चरदी ने समान है! 

दिहते दिनों दिशे क! पहुँचाने ऐेजो पत्र हुए ये उनके झूल में 
यही रृष्टि फीय घा-भारदेर म्यागधधों के लिए रूखूव सथा क्रार्सी ऋग्दी 

















0००५ विचार घारा 


के संबंध को समान सममना--बस्झि सम्कृत की अपेज्ञा प्रार्ती्यरतरी की 
तरफ भुकाब रसना | दैवयोग तथा द्िंदियों छे उद्योग में ये काली घद्यएं 
बुछ्ध समय के लिए हट गयी हैं कितु जब तक , इस दृष्टिकोय को सदूल नश 
नहीं किया जा सऊ्ेगा तब तक हिंदों को सुरक्षित नहीं समकना चाहिए। 
अतः, इस विचार के मूल ऋरयों को उमकता आइरवक है। 
पिछले दिनों इस बिचार के व्यापक दोने का मुख्य कारण इस संबंध में 

कांग्रेस की नीति थी। महात्मा गांधी कमा विचार हि यदि सीमाप्रांत, 
पंजाब तथा संयुक्त प्रांत के मुसलमानों को साथ में रखना है तो राष्ट्रमाएं की 
शैली का भुकाव पारसी-अरवी शब्दों की तरफ़ होना चादिए। इसके फल- 
स्वरूप कांग्रेस के बड़े-छोठे नेताओं तथा अनुयायियों और सहानुमूति रखने 
बालों ने आंख मौच कर इस नौति का अनुसरण क्रिया। कामग्रेस के हाथ में 
कुछ समय के लिए शासन की वागडोर आ जाने के कारण इस विचार के 
अचार में तथा शिक्षा-संस्पाओं में इसे कार्यरूप में परियत करने में और भी 
अधिक सहायता मिली | शासन का बल बहुत वड़ा होता हैं। फ्रल-स्बह्प 
बुछ्ध हिंदी के प्रकाशक तथा लेखक तऊ इस ओर ढुलइते दिखायो पहने 
लगे। किंदु सौभाग्य अगवा दुर्भाग्य से इसी बीच में शासत-शक्ति ऋंग्रेत के 
हाथ से निकल गयी और श्रन्य राष्ट्रीय आयोजनाओं के साथ-ाय “हिंदुस्तानी! 
को आयोजना भी जहाँ की तहाँ रह गयी | इस बीच हिंदी अजगर ने भी 
करवट बदली और इसका प्रमाव भी बुछ न कुछ पट्टा हो। अगर इसारे 
बच्चों की शिक्षा का माध्यम खिचड़ी भाषा हो गया होता तो जसे र्टिशी 
पीढ़ियों ने उर्द या अंग्रेजी सौखी थी इसी तरद आगे की नहलों के गले 
के नीचे दिुस्तानी! उतार दी गयी होती चादे उन्हें यह कड़बी लगती 
पा मौठी । ८! 
लेकिन बास्तविक प्ररन यद ई हि मदात्मा गायी या साजेस्द्र झाड़ू उसे 
यागो तथा देश-भक्त नेताओं का कुकाव इस तरफ हुआ दी क्यों! लोकमात्य 
तेलक तथा मद्दामनां सालवीयनी की तरह इनको संस्डत डा श्रलुराग क्यों 
हीं है! मेरी समझे में इसके मूल में बालकों को शिला ई। बालव में 

पने देश के बहुत कम बालकों को बचपन में मारतीय इृश्कोय से धिपा 
ल पाती है। जो जैटी ठित्षा पाये दोवा है उठा झूझद जाने या श्रनजाये 
पी और होता है। उर्द शिक्षा में दबे हुए एक प्रेमचंद दिंदी की ओर 





संस्कृत से इतनो चिढ्ठ क्यों ? 4१ 


चले आये अ्रथवा संस्कृत में एम० ए० तक पढ़े हुए एक नरेन्‍्द्रदेव ललीस 
उद्दू बोलना पसद करते हैं ये दो अपवाद हैं। 

यदि ध्यान से देखा जाय तो हिंदी-श्रेमियो की प्रिछुली तथा वर्तमान पीढ़ी 
में प्रायः दो श्रेणी के व्यक्ति दिखलायी पड़ते हैं। अधिकांश बयोइद्ध हिंदी 
के सेवक ऐसे है जिनकी शिक्षा का ग्रारम फ़ारसी तथा उद्‌ भाषाओं और 
अरबी लिपिसे हुआ था। हिंदी तो इन्होंने वाद को निज के प्रयास से 
सीौखी | जो संस्कार दचपन में पड़ जाते हैं उनका पूर्णतया दूर होना लगभग 
अआसभव हं जाता है । दिंदो में सस्कृत शब्दों के बहिष्कार तथा फ्रारसी अरबी 
शब्दों के प्रयोग का मोह रखनेवाले दिदी-भाषियों की यदि गणना की जाय 
तो इनमें ९९ प्रतिशत इसी श्रेणी के ब्यक्ति निउलेगे। में निश्चय के साथ 
नहीं कह सकता लेकिन कदाचित्‌ स्वय महात्मा ग्राधी और राजेन्द्र बाबू भी 
इसी श्रेणी से संयंध रखनेवाले सिद्ध होगे | 

अपने देश मे जो विचारों का इतना अधिक संघर्ष दिखलाई पड़ता है 
उसके मूल में भी शिक्षा की विभिन्नता हो मुख्य कारण है | अ्रवः, देश मे 
सब तऊ वास्तविक ऐक्य नई पैदा हो सकता जब तक मूल शिक्षा-पद्धति में 
समानता नहीं होती । एक ओर पुराने दग के काशी के पढ़ित हैं मिनकी 
शिक्षा का प्रारंभ रघुवंश और सिद्धात-वीमुदी से होता है और इस वातावरण 
से वे कभी भी दाहर नहीं निकेज पाते। दूसरी ओर पजञाब, दिल्‍ली तथा 
संयुक्त-प्रात में अब भी ऐसा वर्ग है जो अपने बच्चो की शिक्षा अ्लिफ बे! से 
आराज भी आरंभ कराता है। इनके श्रतिरिक्त नगरों के अधिकाश बच्चो का 
प्रारंभिक जीवन ५£० बी० सी०? की दुनिया में कटता है। बढ़े दोने पर भी 
ये तीन प्रकार के बच्चे किख तरह भाषा तथा सस्कृति के मूल तिद्वांतों के 
विषय में एक मठ के हो सकते हैं ! 

यदि यह सच द तो प्रश्न यह किया झा सफता ह कि फिर किस भार्ग 
का श्रनुधरण उचित है ! नागरिक लोग अपने बच्चों को 'पटित? बनाना पसंद 
नहीं करेंगे । न पंडितों के घराने अपने वच्चों का साहब! बन कर भ्रष्ट होना 
पसंद करते हैं | फिर आ्राज भी हिंदी नागरिक बच्चों का जब तक 'शीन कफ! 
दुरुस्त न हो तब तक दे संयुक्त-प्रांत के नगरों में तो 'गदारः समझे जाते है | 
संस्कृति के संघर्ष ने घालव मे समस्या को बहुत उल्मा दिया है, बित मेरी 
समझ में इस इटठिनाई में से म्र्य निक्रालना असंभव नहीं है। 


चार घादा 


के संबंध को समान सममना--बल्कि संस्कृत की अपेक्षा क्रारसी-श्ररवी की 
तरफ़ कुकाव रखना । देवयोग तथा द्विंदियों के उद्योग से ये वाली पगमएं 
कुछ समय के लिए हट गयी हैं कितु जब तक , इस दृष्टिकोण को समूल नशे 
नहीं किया जा सकेगा तब तक हिंदी को सुरक्षित नहीं समभना चाहिए। 
अतः, इस विचार के मूल कारणों को समझना श्रावश्यक है ! 

पिछले दिनों इस बिचार के व्यापक दोने का मुख्य कारण इए संबंध में 
कांग्रेस की नीति थी। मद्दात्मा गांधी का विचार है कि यदि सीमाप्रांत, 
पंजाब तथा संयुक्त प्रात के मुसलमानों को साथ में रखना है तो राष्ट्र भाषा की 
शैली का भुकाव फ़ारसी-श्ररत्री शब्दों की तरफ़ द्वोना चादिए। इसफ्रे पल- 
स्वचूप कार्रेस के बढ़े-छोटे नेतागं तथा अ्रनुयायियों श्रौर राद्मानुभूतिं रणने 
यालों ने श्रांस मीच कर इस नीति का श्नुसरण किया। कांग्रेस के हाथ में 
कुछ समय के लिए शासन की वाग्रडोर थ्रा जाने फे कारण इस ब्रिचार फे 
शचार में तथा शिक्षा-संस्पायों में इसे करार्यरूप में परिणत करे में झौर भी 
अधिक सहायता मिलो । शासन का बल बहुत बड़ा होता है। फलरयहप 
बुछ्ठ दिंदी के प्रकाशक तथा लेखक तड इस शोर दुलकते दिलायो पाने 
लगे। किंतु सौभाग्य भ्रथवा दुर्भाग्य से इसी बीच में शासन-शक्ति कांग्रेस डरे 
हाथ से निकल गयी श्र श्रन्य राष्ट्रीय श्रायोजनाशों के साथ गाय 'दिदृलामी' 
की आपोजना भी जहा की तहाँ रह गयी । हस यौच हिंदी श्रजगर मे मी 
करवट यदली श्रौर इसका प्रभाव भी यूछ ने कुछ पढ़ा दी। प्रगर दमा 
बच्चों की शिक्षा का माध्यम सिचढ़ी भाषयाहों गया होता सो जैसे शिती 
पीड़ियों ने या अप्रेज़ी मौसी थी इसे तरह झागे की सगतों के रन 
के नीचे “दिदुस्तानी' उतार दी गयी होती बादे उन्हें रद कठ़गी शगीी 
या मीदी । 

लेकिन वारबिइ प्ररन यह है हि महा सा गाधी या राजेस्र यात नं 
यागी तथा देश भक्त साया का कृगाव इस सर्व रआा डी क्या ? शाव मार 
फ़णड तथा महासता मालयीयजी की तरह इनढों हखुत हा ब्रतृधग कर 
क्वीई! मेंगी भमम भें शसडे मृत मे बालकों दी शिला है। बाद मे 
>वे देश के बहुत कम दाचओी को वबान में मालीय दृद्िकाश में दिक्षा 
उव पारी है। थे टैटी दिला परेहीता है उह्का झकाव ते या झनगाले 


हरी बट होगा ई॥ उई टिश्य में हब हुए एक ब्रेमयर विंदीड़ी ध्री/ 


संस्कृत से इतनी चिंद् क्यों ?ै ११६ 


चले आये श्रथदा संस्कृत में एम० ए० तक पढ़े हुए. एक नरेन्‍्द्रदेव सलीस 
उद्‌ं बोलना पसंद करते हैं ये तो अपयाद हैं। 
यदि ध्यान से देसा जाय तो दिंदी-पेमियो की पिछुली तथा बतेमान पीढी 
मे धायः दो श्रेणी के व्यक्ति दिसलायी पतले हैं। अधिकांश बयोदद हिंदों 
के सेवक ऐसे है जिनकी शिक्षा का आ्ररभ प्ारसी तथा उद्‌ मापाओं और 
श्ररद्दी लिपि से हुआ था। दिंदी तो इन्दोने बाद को निज के प्रयास से 
सोखी । जो सस्कार बचपन मे पड़ जाते हैं उनडा पूणतया दूर होना लगभग 
असभव हें जाता हई। दिदी में संस्कृत शब्दों के बढह़िप्फार तथा प्रारसी झरनी 
शब्दों के प्रयोग वा मोद रफनेवाले दिंदों भापियों की यंद गणना को जाय 
तो इनमें ९९ प्रतिशत इसी भेणी के व्यक्ति निय्लेंगे। मैं निर्नय फे साथ 
नहीं पद सकता लेकिन क्दाखित्‌ स्थय महात्मा गांधी श्र राजेन्द्र यायू भो 
इसी श्रेणी से रुप रफनेवाले सिद्ध दोगे । 
अपने देश मे जो विचारों वा इतना झधिक संघर्ष दिखलाई पडता हे 
उसकझे मूल में भी शिक्षा की विभिन्नता हो मुख्य कारण है। श्रतः, देश मे 
तब तक यासतबिक ऐक्च नही पैदा हो समता जय तक मूल शिक्षायद्वति में 
समानता नहीं होतीं । एक झोर पुराने दंग के काशी के पढ़ित हैं जिनकी 
शिक्षा पा प्रारंभ रपुबंश धौर सिदधादबौदुदी से होता ६ और इस बातावरण 
से थे फभी भी बाहर नहीं निकल पाते ) दूमसे ग्रोर पजाउ, दिल्‍लो तथा 
संगुक्त-पात में अर भी ऐसा बरग है जो अपने बयो की शिक्षा 'ध्रलिफ बे' से 
शाज भी झारंभ कराता है। इनके श्रतिरिक मगरों के श्रधिकृश बचें वा 
प्रारंभिक जीवन 'ए+ बी» सी०? की दुनिया में फटता हे। यद्ढे होने पर भी 
ये तीन प्रतार के बच्चे हिख तरह मा तथा संस्झृति के मूल सिदातों के 
दिपय में एक मत दे हो सकते हैं ! 
यदि यद्द रुप हे तो प्रश्व यह हिया जा सज़ता ह कि पिर किस मार्ग 
शा अनुसरण उ्ित ह ! नागरिक लोग अपने द्घों को 'पहित' सनाना पर्सद 
नही करेंगे। न पट्टि के पराने छरने रुऐों का 'साटय' एन बर भ्रट् होना 
पसं३ ररोे हैं। दिए झाज भी दिंदी नागरिप्र बस्तें प्रा उप तक 'शीन बाउत 
दुरुशा गे हो तब तड ये शंयुद् परत & नगगे में तो 
मेरह॒ति के संपर्प ने शाला में समस्या को रहुए टहमा दिया है, झत 
झमम; में इस बॉडेनाई में से राग निप्ातना बमंनर नहीं है । 





















६३ विचार घारा 


प्रत्येक हिंदी घालक की शिक्षा ऋआ श्रारंम हिंदी भाषा तथा देवसागर 
लिपि स हना चाहिए | मेरा अभिप्राय वासविक हिर्दी से ई--हिंदी-हिंदु. 
स्तानी, दिंदुस्तानी अथवा राष्ट्रभापा आदि से नहीं है। बह तो वाद को झ्राप 
ही आ सकती ह। हिंदी के अतिरिक्त मरी समक में प्रत्यक्ष नागरिक वालऊ 
को थोड़ा ज्ञान अपने देश की परंपरागत सस्कृत भाषा तथा साहित्य का 
अनिवार्य रूप से होना चाहिए) योरप में तब तक किसी को वासव मे 
शिक्षित - यह साक्षर होने से मिन्न बात ई--नहीं समझा जाता जब तइ वह 
योड़ी-बहुत बोरप की 'क्लासिक्स! अ्र्यात्‌ औक या लेटिन न जानता दो। 
संस्कृत नथा पाली भारत की क्लासिक्स! हैं और इनका स्थान भारतीय 
शिक्षा पद्धति में वहीं होता चांटिए जो योरप की शिक्षा-पद्धति में औक और 
लेग्बि हो यत्र है / नायरी-लिएि, हिंदी वणा आरंमिह़ ससहृत खौख लेने के 
थाद आवश्यकतानुखार बच्चो को अन्य भाषाएँ तथा लिपियाँ सिखायो जा 
सक्रती हैं । उदाहरणार्थ मुसलमानी शास्न-काल में नामरिक बच्चों की उद, 
भाषा, अरवी लिपि श्रथवा कुछ फ़ारसी जानना आवश्यक था तया श्रानकल 
अंग्रेजी शासन में रोमन-लिपि तथा अंग्रेजी का शान लगभग अ्रनिवायं है। 

इस प्रकार यदि मूल शिक्षा समस्त बालकों को समान हों तो बड़े होने 
पर भारतीय भाषा, साहित्य, लिपि तथा संस्कृति के संबंध में श्रभारतीय देश 
कोण श्रसंभव हो जायगा । तव ऐसी विचार-घारा से टक्कर लेने की श्रावरय- 
का ही नहीं रह जाबगी जो परना, उत्तर, 'तूची' और सहायता! वी 
अपेज्ञा 'सवाल”, 'जवाब', फेहरिस्त' और “मदद! को अ्रपने श्रधिक निकट 


अनुभव करती हो । 


ढ-आलोचना तथा मिंथ्रित 


१-हिंदी साहित्य के इतिहास? 


हिंदी शब्दमागरः की भूमिका में गठवर्ष (हिंदी साहित्य वा विकास! 
शीर्षक एक थश पं० रामचंद्र शुक्र द्वारा लिखा निकला था ! प्रस्तुत हिंदी- 
साहित्य का इतिद्वास लेखक के इसी अंश का परिवर्दधित पुस्तकाझार सस्करण 
है। इस पंथ के निऊुलने के पूर्व हिंदी में इस विषय पर कोई भी ऐसी मम्ेली 
मान्य पुस्तक न थी जो विद्यार्थी वर्ग तथा साह्ित्य-प्रेमियों के हाथ में दी जा 
सकती | “मिश्रवृंधु विनोद! के तोनों भागों या उन्हीं के लिखे संक्षितत इतिद्यास 
से यह काम लिया जाता या किंतु ये दोनो पुस्तकें इस का््पं के लिये बहुत 
उपयुक्त न थीं। शुब्रजी के प्र ने वास्तव में एक वड़ी मारी कमी पूरो 
कर दी है। 

काल-बिभाग को छोड़ कर शुश्नजी के इतिहास का दंग 'विनोद? से 
बहुत मिलता-जुलता है ; शुक्रजी ने दिंदी-साहत्य के इतिद्ाछ को वीर-गाया 
काल, भक्ति काल, रीति काल तथा गद्य काल में विभाजित किया हे | 'बिनोद? 
के काल-विभाग की अपेक्षा यद्द विभाग अवश्य ही अधिक सरल, सुवोध श्रौर 
युक्तिसंगत है | प्रायः प्रत्येक काल के विवेचन में आरंभ में एक प्रकरण में 
उस काल का सामान्य परिचय! दिया गया है और किर दो था आवश्यकता- 
नुखर अधिक प्रऊुस्णों में उठ काल की मुख्य मुख्य काब्य-धाराश्रोंसे 
संबंध रखने वाले कवियों या लेखकों का दर्शन किया गया है| कवियों के 
संबंध में दिये गए ये विवेचन विलकुल “विनोद? के दंग के हैं। धत्येक धारा 
मे संबंध रखने बाले मुख्यमुख्य कवियों पर अलग श्रलग एक, दो, तीन 
संप्यायें लगा कर छोटे छोटे लेख लिखे गये हैं जिन म॑ कवि की जीवनी और 
ग्ंथ-रचना के संबंध में संक्षित विषेचन देकर अंत में उस कवि या लेखक की 
करत के कुछ उदाहस्य दे दिये हैं। पता नहीं शुक्रजी ने अपने इतिहास में 
यह ढंग रखना क्‍ये पसंद किया | 





दिंदी साहित्य का इतिहास--उतक रामचंद शुत्न,। प्रकाशक, सायरी प्रदारिणे समा 
को घोर मे इटिपत प्र छ, लिएलिटेद, प्रदप्य $ संदद्‌ १९६८६ ४ आकार ३०७४० छोजह पेडी। पृष्ठ 
१९-+६८४+-९० रुजिन्द ४४) 

हिंदी भाषा और साहिस्य--डेहक, रहामलुंदर दास। पद्शक, इंडियन शेड, हिमिटेड, 
प्रयाग । संदत्‌ )९८४॥ कार रागत अंठरेवी । पृट ४६३०। सिकद यौर रदिश॥ मूरुद २)॥ 


कझ१३ विचार घारा 


साहित्यिक कोप की दृष्टि से तो यह क्रम बुरा नहीं द किंतु शक सं 
इनिद्वास की दृष्टि से दंग में ऐसा विसरापन था जाता ई कि किसी भी प्रकर 
को पढ़ कर मस्तिष्क पर उस का ठीऊ संमिलित प्रमाव नहीं पड़ता ! फिर इस् 
ढंग में तुलनात्मक अथवा व्यक्तिगत आलीचना के लिये भी पर्यात्त स्थाम् 
नहीं रद्द जाता । इस दृष्टि ले शुक्रजी का इतिहास “मिश्रवंघु-बिनोद! का पूर 
रुप से संशोधित किंतु संत्तिम संस्करण सा दिखलाई पड़ने लगता है । 

कदाचित्‌ पिछले इतिहासों पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करने दे 
कारण कुछ स्थलों पर पुरानी मूर्ले इस इतिहास में भी घुस आई हैं। उदाह- 
रण के लिये सूरदासजी के वर्णन में एक स्थल पर शुक्जी ने लिखा ई कि 
“उक्त वार्ता! ( चौरासी-बार्ता ) के अनुसार ये सारस्वत ब्राक्षण ये और 
इनके पिता का नाम रामदाठ था । मक्तमाल में भी ये आह हीं कहे गए 
हैं श्रौर आठ बर्ष की अवस्था में इनझा यश्ञोपवांत द्वोना लिखा हैं !“--४५१ 
१४४-१४६ । वहुव करके यह अश 'हिंदी नवरत्र” के निम्न ज्िखित अंशों 
से प्रभावित जान पड़ता है--“चौरासी वार्ता तथा भक्तमाल के अनुसार 
सूरदास सारस्वत ब्राक्षण थे और इनके पिता को नाम रमदास था।४ 
“भक्तमाल में लिखा है कि इन के पिता ने आठ वर्ष की अवस्था में इन का 
यज्ोप्वीत कर दिया था (९ पृष्ठ १६७ | इस समय जो “चौरासी बारां! उप- 
लब्ध है उठ में यूरदास की वावां अवश्य है किंठु उस में यूरदाव के आह्मण 
होने का भी उल्लेस् नहीं मिलता, फिर सारस्वत आह्मण होने का अरन ही 
नहीं उठवा । हु 

सूरदास के पिता का नास रामदास था यद उल्लेख ओौ वार्ता में 
दी हुई यूरदास की जीवनी में कहीं नहीं मिलता ! 
“चौगासी वावा? में पये जाने वाले वर्णन में दुरदास की जाति श्रथवा 
उनके माता पिता का उल्लेख ही हहीं है। चौग़सी दाता का वर्णन निम्न 
निखित ढंग का है--/सो गऊ घाट ऊपर सूरदास जी कौ स्थल हुतौ। मो 
सूरदास जी स्वामी हैं, आप सेवक करते, यूरदास जी भगवदीय हैं गान बहुत 
आह करते, ताते बहुत लोग सूरदास जी के सेवक भये हुते ।” ( चौरामी 
वैष्णव की वार्ता, डाकोर, संदत्‌ु १९६०, ए० २११ )। 

मामादायक्ृत भक्माल में मी नतो खरदास का आह्षण वा छारखत 
ब्राझण द्ोना लिखा है, न इनके पिता रामदास ये इस का उल्लेख है; ब्रीर 


हिंदी साहित्य के इतिदास १३७ 


न यह पाया जाता है कि आठ वर्ष की अवस्था में इक यज्ञोपद्रीन हुआ 
था । भक्तमाल में यूरदास के संबंध में एक ही छुपय है जो प्रसिद्ध होने हुए. 
भी संशय निवारणाय नौचे दिया जाता है-- 
सूर कबित सुनि कौन कवि, जो न्िं पिर चालन करे | 
उक्ति, चोज, अ्नुप्रास, वर्न अस्थिति, अतिभारी ॥ 
बचन श्रीति निर्वाह, श्र्थ अदभुत वुक घारी। 
प्रतिविम्बिद दिये दृष्टि, ददथ इरिलीला भाषी। 
जनम करम गुनरूप खबरे रसगा परकासी || 
बरिमल बुद्धि गुन और की, जो यह गुण श्ररननि धरे । 
मूर कबित मुनि कौन कबि, जो नहिं सिर चालन करे ॥७३॥ 
“-भश्रीमक्तमाल, लसनऊ (१९१३) पृष्ठ ४३९--५४४० । 
नाभादास के इस छप्पय पर प्रियादास ने एक भी कवित्त नहीं लिखा है 
अतः प्रियादास थी दीया में दन बातों के पाये जाने का प्रश्य भी नहीं उठ 
सकता । भ्री सीतारामशरण के तिलक तक में इस तरह वा कोई उल्लेख 
नहीं मिलता । 

“चौरासी वार्ता श्रौर 'भक्तमाल! के कल्यित श्राधार पर किये गए; घूरदा& 
के संबंध मे इन भ्रमात्मक उल्लेसों का समावेश राय साहब बाबू श्याम मुदर- 
दास फे (हिंदी भाषा शरीर साहित्य' शीर्षऊ ग्रथ में भी हो गया ६ै। उप्यक्त 
प्रंप में सूरदास के वर्णन में बाबू खाइव लिखते हैं कि “चौरासी वैप्णवों की 
बारां तथा मक्तमाल के खाश्य से ये सारस्वत ब्राह्मण टददरते हैं, यदि कोई 
कोई इन्हें महाकवि चंदवरदाई के वंशज माट कहते हैं ।” पृष्ठ ४११-४१२। 

सह स्पष्ट ई हि शुक्लमी तथा दाबू श्याममुदरदास ने (हिंदी नवरक्षः के: 
आधार पर ही उपयुक्त उस्लेस झिया है। मिभ्र-बंघुओ्ो के प्रप में लिसे होने 
के कारण फदाचित्‌ उन्होंने “चीरासी वार्ता' या 'भकमाल! में देखरर जाँचने 
था कष्ट उठाना ब्यर्थ समझा । मिथ्र-यघुओ ने (हिंदी नदरक? में यूरमागर के 
लेख में यद सप्ट लिस दिया है हि पूरदात की जीरन-घदनाओं के निसने 
में उन्होंने राधाइृष्णदास द्वार संप्रादेत खूग्खागर में मूमेका रवरूप दिए गए 
जौदन चरित से भी सहायता ली है! बान्द में इस सब गदयद्री का मूलाधार 
शाधा कृष्णदास की लिसी यह जावर्दी डी है। उपदुंछ मूकिश में वून्यगद 
भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्रजी लिगिपित मोड घूरदासती झा! इस झपंक में नोये 


॥दद ववषार घारा 


लिया वाक्य आया है “चीरामी वार्ता, उसकी शक, भछमाल श्रीर उसकी 
यीआ में इनका जीवन विज्त डिया है। इ्दींअंशों के श्रनुसार संसार को 
( और दम को भी ) विश्वास था हि ये सारखत आह हैं, इनके पिता का 
नाम रामदास, इनके माता पिता दरिद्री थे, ये गऊषाद पर रहते ये।! 
इत्यादि 

राधाक्ृष्णदास की भूमिका के इस उल्लेख में और ऊपर दिये हुए इस 
के श्राधुनिक रूपो में बहुत अंतर हो गया ह। संभव है कि “चौरासी वार्ता! 
अथवा 'भक्तमाल! की किसी विशेष टौंका में सूरदासनी की जाति तथा पिता 
के नाम झादि के संबंध में इस तरह के उल्लेस हों क्िंठु यह निम्नय है कल 
इन मूल प्रंथों में इस तरदइ के उल्लेख नहीं पाये जाते । 

इस छोटी सी बात का इतना विस्तृत विवेचन मैंने केवल इसलिये किया 
है कि इस से हिंदी के क्षेत्र में काम करने वालों की कठिनाइयों का ठोक टीके 
अ्रनुभव हो सफ्ले । साहित्य के इतिद्वास जैसे विस्तृत विषय पर लिखने के लिपि 
पिछले कार्य-कर्ताशों की खोज का सहारा लेना स्वाभाविक है। छोटे छोटे 
उल्लेखों को जाँचने फे लिये मूल अंथों को प्रायः नहीं देखा जाता है। तो 
भी लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों के ग्रंथों में इस तरह के कुछ भी भ्रमात्मक उस्लेखों 
का पुर्तैनी ढंग से चलते रहना खटकवा श्रवश्य है । 

शुक्कजी ने अपने वक्तव्य! में हिंदी साहित्य के पुराने इतिहासों का 
उल्लेख किया है जिनमें शिवलिंद्द सरोज, प्रियर्सन का अंग्रेज़ी में लिखा हुआ 
इतिद्ास तथा “मिश्रवंधु-बिनोद” सुझ्य हैं। खेद है कि शुश्जी ने प्रतिदद 
फ्रांसीसी विद्वान्‌ टैसी (गार्सा' द तासी) के ग्रंथ का न तो उल्लेख किया है श्रौर 
ने उसका उपयोग ही किया है यह झुटि समान रूप से 'मिश्रबंधु-विनोर! तया 
+हुंद्वी भाषा और साहित्य? में भो रह जाती है। वास्तव में टेसी दिंदी साहित्य 
का प्रथम इतिहास-लेसक है। डैसी के हिंदी और दिदुलानी साहित्य फे इति- 
हास* का पहला भाग १८३६ तथा दूसरा माग १८४६ ईस्वी में फ्रांगीसी में 
छुपा था। इस अंथ का दूसरा परिवर्दित संस्करण तीन भागों में १८७० ईस्वी 





$गारसो' द तास़ी छिखित इस्‍्वार द छवा डिठैरा दूर एंदूई द इंदुस्तानो, माग $ (१८६६) भाव 
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भे निकला था । यह स्मरण दिलाना अनुचित न होगा कि शिवसिंह सेंगर के 
पंथ का प्रथम संस्करण १८७७ ई० में तथा दूसरा संस्करण श्झपरे ई० मे 
निकला था। बुछ अंशों मे टैसी के दूसरे संस्करण मे सरोज? की अपेक्षा कही 
अधिक सामग्री है। ग्रियर्सन ने ( श्८८३ ई० में ) टैसी के ग्रथ का उपयोग 
किया था किंतु कदाचित्‌ पहला ही संस्करण प्रियर्सन के सामने था क्योकि 
दूसरे संस्करण में पाई जाने वाली विशेष सामग्री प्रियर्सन के प्रंथ में नहीं दे । 
खेद है कि 'मिश्रवंधु-विनोद! (१९१३ ई०) तथा प्रस्तुत इतिहासों में भी इस 
विशेष सामग्री की उपेज्ञा की गई है। टेसी के ग्रथ की विशेषता यह है कि 
उसमें हिंदी श्रौर उर्द दोनों साहित्यों का साथ सांध विवेचन किया गया है । 
इसका क्रम विनोद! से बहुत मिलता-जुलता है। टैसी का ग्रंथ फ्रासीसी भाषा 
में ६ कित श्रलम्य नहीं है । 
शुफ्रजी के इतिहास के बीरगाथा-काल तथा गद्यक्ञाल में बहुद सी ऐसी 
नई सामग्री एकत्रित है जो श्रत्॒ तक हिंदी फे विद्यार्थियों को एक जगद उप- 
लब्ध नहीं थी, विशेषतया भ्राधुनिक काल के घुछ अंश पढ़ने योग्य हैं। इन 
अंशो को पढ़ कर मेरी धारणा तो यद्द बैंधी है कि यदि शुक्लजी केबल श्राधु- 
निऊ द्िंदी साहित्य का एक विस्तृत इतिहास लिस दें तो द्विदी साद्वित्य तथा 
उसके प्रेमियों श्रौर विद्यार्थियों का वड़ा लाभ हो | इस काल की सामग्री श्रभी 
बहुत बुछु मिल सकती ह और इस विपय पर लिखने के लिये शुद्नजी जैसे 
अनुभवी, लब्धप्रति्ठ तथा निष्पक्ष श्रालेचक के श्रतिरिक्त कोई भी अन्य 
व्यक्ति सहसा ध्यान में नहीं झ्राता। जो दो शुब्जी का प्रस्तुत प्रंथ हिंदी 
साहित्य के इतिहास की आनऊारी के लिये श्निदायय हे और रदहेगा। हिंदी 
साहित्य के इतिद्वास पर अपने एक विद्वान्‌ का लिए एम् जिल्‍्द में पूर्ण प्रय 
दाठरों फे द्वाथ में शव दिया तो जा समता है| झब्र तक तो इस सबंध में 
भी फडिनाई थी। पुस्तर की छुपाई तथा जिल्द आदि मुथरी हैं दितु विशेष 
आाकपक नहीं हैं । 
न नै न 
राय ठाइव बाद सयाम्मुंदरदास के हिंदी भाषा और खादस्यः में दो 

भाग हैं । प्रपम भाग में लण्मग १५० पों में हिंदी माण के संदंध में दिले 
चन है वथा दूसरे भाग में शेप्र ३६० एट्ठों में दिशे राद्दित्य झा दिग्दर्शन 
क्यया गग है। 
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हिई माप के इश दिपसन हा सूच हुए छः खपत गये पूरे लैराइ 
माय कान नास की वुसतऋ के झरीम अपपाय हे रूपमें बदले पड़ल नि। 
का, उगझे बाद बढ़ ब्रस्पाय पिंदों भाग को हिययास शॉप & से 
पुराओ डे सूप में लग था । गा यर्ष यही अरा शबम्दगागर की मूमिस के: 
अंग के रूप भे दिया गा था और अप पद परियर्दित और सो हो 
प्रगमुत पुराझ दा पूर माय है । लेसफ मे का उप नाम की पृस्तफ़ शरद 
एम ए० ऐ्ेविद्यर्मियों डी झा तथा दढ पुझारा के शरण लिसी थी! हिं 
के ध्रथर छोगें में एप धर से होने डा भेर बाबू सादर को यात है श्र मार 
विशने तथा दिंदी भाषा का दलिहस भी इनमें से एझ ६ै। परयप्रदर्शक के 
काम वितना सदिल हू यह यहीं टी ठीऊू समझ समझता ई जिसको इस मंद 
में कुछ प्तुभयर हो। पिश्वरविदालपां में दिदी की स्थाउना तथा सचाचन 
फरने याले श्ब्पारदों को 'ररीर, बरची, निशती, खर' बने प्रिना निसतार का 
बोई उपाय दी नहीं था। जिसे श्रापुनिक दिंदी सद्य, करोर का रहस्मवाद, 
सक्ञभाचार्य शरीर उनके शिष्य झा पृष्टि मार्ग, विशिशईव-दाद, मोप्राशाल, 
साहित्य, समालोचना फे मिद्वात, भारतीय सम्पता का इतिद्धाठ, रण श्र 
उस का निरूपय, दिंदी व्याकरण के रूपों का इतिदास जैसे मित्र शिक्ष विस्यों 
पर नित्य प्रति साथ साथ व्याख्यान देने पढ़ते हों उस का कार्य इन हिन्‍्हीं 
भी विपयो पर यदि विशेषज्ञों के कार्य की कर न ले सके तो इस में कोई 
आश्चर्य नहीं। हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी अध्यापक का हैसियत से काम 
करते हुए. उस सामग्रो में से कुछ को इतने शीघ्र पुस्तकाझार प्रकोशित कर 
सकना वाबू साहब के विशेष अष्यवक्षय, तशय इस संबंध में इत के प्राचीन 
अमुभव का परिचायक है | किसी भी आधुनिक भारतीय शार्यभाषा पर लिखने 
वाले को प्रियर्सन के लेखों तथा उन की भाषा से! का खहारा लेना अनि- 
बाएं है। प्रल॒त अंश में भी जगद जगह उपुंछ सामग्री से सहायता ली गई 
है किंठ साथ ही दुछ नवीन विचारों छा भी समावेश हिया गया हैं । डाक्टर 
सुनीति कुमार चेट्जी के बंगला भाषा का मूल तथा विकात!* शोपक 8 
को बृहत्‌ भूमिका में कुछ मवीनवाएँ हैं जो ध्यान देने योख हैं। खेद हे कि 
इस बृहत्‌ प्रंथ की सहायता बाबू साहब ने विशेष नहींलों हैं। डबरा 


३३ & ३२५ इपजेड अब रंग'चो उन्वेज, शिकद $ ९४ 
$मुनोठि छुमार चैस्शों-पदि ऑररिडिंद रेंड डेवरस्मेड आवु बेंगानों पेज, शिऋद 3 ६ 
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लिये भारतीय आर्य भाषाश्रों का काल-विभाग औ्रैयुत्‌ चैटर्जी के ग्रंथ में अधिक 
मुबोध है किंतु बाबू साहब ने ग्रिसंयन के अनुखर पहली प्राइृत, दूसरी प्रात 
तथा तीसरी प्राकृत नाम बनाये रखना ही उचित समझा । आधुनिक भारतीय 
आये भापाओं का बहिरंग तथा अंतरंग मापाओं में विभाग भी प्रियर्सन के ही 
अनुसार रख लिया गया है | इस विषय में भी भरीयुत्‌ चैट के तर्क तथा 
प्रमाण ध्यान देने योग्य हैं तथा उनका विभाग विशेष युक्ति-संगत प्रतीत 
होता है। 

हिंदी ध्वनियों के संबंध में कुछ भ्रम सनातन से चले आते हैं श्ौर वे 
बाबू साइब ने भी ज्यों के त्यों दोहरा दिए. हैं) उदाइरण के लिये “ढिंदी के 
नाद्ात्मक विश्लेषण और विकास! शीर्षक श्रध्याय (पृष्ठ ६४) में हिंदी ए (अर 
या आ+हू या ई) और ओ (हअ्ञया आ+उ या ऊ ) को पूर्व प्रथानुतार 
संयुक्त स्वर बतलाया गया है। वास्तव में हिंदी ए और 'झो संयुक्त स्वर न 
होकए केवल घूल स्वर भात्र हैं। देदिक काल भें कदाचित्‌ इन स्वरों का 
उच्चारण संयुक्त स्वर के समान था। कोई भी हिंदी भापी इनके वर्तमान 
उच्चारण पर ध्यान देकर इस तथ्य को समझ सकता दे किंतु आज तक 
हिंदी भाषा के किसी भी लेखक ने इस पर ध्यान द्वी नहीं दिया है। पंडित 
कामताग्रसाद गुर के व्याकरण में भी यद्द श्रमपूर्ण उल्लेख मौजूद है वया 
हिंदी के छोटे से लेकर बड़े तक प्रत्येक व्याकरण में वरावर यही लिखा 
मिलेगा । 

बाबू साइब ने अपने भिवेचन में कुछ ऐडी नवीनताओं का तमावेश 
किया है जो ग्रियर्सन तथा चैटर्जी ग्रादि समस्त लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों की खोज 
के बिलकुल विरुद्ध जादो हैं। उदादरण के लिये उन्होंने हिंदी की पाँच मुख्य 
उपभापार्ये या बोलियाँ मानी हैं (पृष्ठ ८२) श्रौर इनके नाम १--राजर्पानी 
भाषा, २--अवधी, ३--मजभाषा, ४--बुंदेली भाषा तथा ५--खड़ी बोली 
दिए हैं। फिर श्रवघी के अंतर्गत तीन मुख्य बोलियाँ मानी ईं--अवधी, बघेली 
श्रौर छत्तीर गढ़ी ( प्ठ ८८ )। आधुनिक भारतीय थ्रार्य भाषाओं के समत्त 
विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थानी भाषा हिंदी करों उपभाषा नहीं मानी जाती 
तथा छुत्ीस गद़ी श्रवधी की बोली नहीं मानी बाती। मस्त विशेषज्ञों से 
मतभेद होने पर पर्यात कारणों का देना आवश्यक है। 

प्रियंन के आधार पर इस अंश में चार मानचित्र भी दिए गये हें 
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जिनसे विषय को समभने में रद्ययता मिलती है । ढितु बहुत रपट हुपे हो: 
पर भी इन पर विशेष परिश्रम नहीं किया गया है। उदाहरण के लिस 
राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, तथा पूर्वी हिंदी की थोलियों की सीमायें मार 
के मानचित्र में ही दिखलाने के कारण इन बोलियों के विस्तार का ठीक योप 
नहीं होता अठः इन तीन प्रथक्‌ मानचित्रों का देना व्यर्थ हो जाता है। एक 
ही मानचित्र में सीमायें दिखलाई जा सकती थीं। यदि प्यक्‌ मानचित्र देने थे 
तो केवल इन्हीं भागों के बढ़े मानचित्र देने चाहिए ये। 
प्रस्तुत अंथ का दूसरा भाग दिंदो साहित्य? शीर्पक्र है | इस भाग में दूसरे 
और तीसरे अध्याय दिंदी में अपने ढंग के विजकुल नये हैं। “मिन्न मिन्र 
परिस्थितियाँ? शीप॑ंक दूसरे भ्रध्याव में हिंदी खद्ित् दे निर्माय-काल की यज- 
नीतिक़ सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों एर संक्षेप में विचार कि गया 
है। 'लतित कलाग्रों की स्थिति! शीपऊ तीसरे अध्याय में इसी काल्न की ललित 
कलाओं--वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा संगीत कला--कां संशित 
इतिहास दिया गया दई। अनेक चित्रों के दे देने से यह अ्रध्याय भौर भी 
अधिक रोचक हो गया है | लेखक के श्रमुसार “साहित्य के तीसरे श्रष्याप की 
रुमस्त सामग्री राय कृष्णदास वी झृपा का फल ई श्रौर उसे मुचाझ रूप से 
सजाने तथा उस निमित्त सत्तपरामर्थ देने में रायबरद्रादुर मद्ामहोध्ध्याय 
पंडित गौरीशंकर द्वीराचंद ओ मा, बाबू काशी प्रखाद जायसवाल, राय बहादुर 
बाबू द्वीरालाल, मिस्टर एनू० सी» मेंदता तथा डाकदर हीरागंद यात्री 
ने .....#पा की है ।! ऐसी श्रवस्था में इस विपय फरे विवेचन का शादर- 
स्वरूप होता स्वामाविक है । 
सादित्व-भाग के शेप अं में (विपय मत्रेश! शींक एक अ्ध्यात देगे के 
बाद बौरगाण छाल, भक्ति काल ड्री शनाभयी, श्रीममार्मी राम्रमक्ति तथा 
कृष्ण भक्ति शाखादों, रीतिक्राल तथा आधुनिक वाल पर हृथऋ एयऋ 
अध्याय हैं । सादित्य के इस इतिदास की सत्र से वही रिशेषता यह है हि 
शयक्‌ एयह्‌ कवियों के संदंध में विस्तार न देकर उनझो लेते हुए प्रयेश् डाल 
पर संदद रूप मे श्रालोॉचनामऋ वित रोचक तथा सरणरी दंग से वियेवन 
दिया गया ई जिसमे धंय के इस अंश के पड़से में विशेष श्रानंद श्राता हैं। 
2. * में इस दंग का यद विवेचन पदला ही ई। ध्रस्य मंदों के धाधार ६ 
> दास्थ कही कहीं मूलों दा रद जाना स्वामाविक है। एस सेएंत में 
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बुछ उल्लेख ऊरर भी किये जा चुके हैं। शायद जल्दी के कारण कुछ अन्य 
स्थलों पर भी छोटी-छोटी मूलें रह गई हैं जेसे चौथे अध्याय में विवेबन है 
खुमान रासो से लेकर वीर सदसई तक केह्टिंदी घीर काव्य का, ऊिंठु अध्याय 
का शीर्पक्ष दिया गया है वीर गाथा काल'| इस अध्याय का शीपक 
हिंदी बीर वाब्यः अधिक उचित द्ोता। किसी भी लेखक के समस्त 
विचारों से अन्य विद्वान संमत नहीं हो सकते । मतभेद वा रहना स्वाभा- 
बिक है। थद्द होते हुये भी यद कइना पड़ेगा कि बाबू साइद की अधिकाश 
आलोचनायें स्पष्ट, निर्मोड तथा आधुनिर दृष्टिकोण के उपयुक्त ही दैं। 
प्राचीन तथा आधुनिक कब्र तथा लेखकों के चित्रों के समावेश के कारण 
पंथ विशेष आकर्षक हो गया है । 

अपनी इस बृद्दत्‌ पुस्तक के केदल मात्र साहित्य के अंश को यदि बाबू 
साहब अलग छुपवा दें तो साधारण विद्यार्थी तथा हिंदी प्रेमी जनता कदाचित्‌ 
विशेष लाभ उठा सक्के। हिंदी भाषा वाला अंश तो अलग भी पुस्तकाकार 
मिलता है। पुस्तक की छुपाई काग्ज़ तथा जिद आदि आदर्श हैं। धास्तव 
में पुस्तक को द्वाथ में लेकर गबं द्योता दे | ऐसी सुंदर छुपी हुई पुस्तकें दिंदी 
में बहुत कम हैं। 
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जी यन की हुपदरी बीत जाने पर अपने देश के श्राहृत कवि! भी 
राम-कृष्य का स्मरण किये बिना नहीं रद पाते। केशब ने 
'७वीं शताब्दी के प्रारंभ में 'रामचंद्रिका! लिखी थी। गुमजी ने ठौन टी 
पं बाद 'साकेतः लिखा । 
इस बारद सर्ग के मदाझब्य में राम-कया का चयन अ्रपने ढंग से किया 
या है। प्रंय के प्रारंभ में उद्धृत थंशों में से निम्नलिखित उदरणों में 
हदाचित्‌ कवि ने इसका कारण संझेतरूप में बता दिया दै-- 
कल्पमेद दरि-चरित मुद्दए; 
माँति अनेक संवीसन गाए। 
हरि अनंत, दरि-कथा श्रनंता; 
कहहिं, मुनि, समुझदिं भरुति-संता । 
बौयर्वी सदी में रहते हुए भी काबे को सैरसपाटे का शौक नहीं। रामादि 
कै बिवाइ के लिये उसे मिथिला-यात्रा करने का चाव नहीं, न बनवाठी राम 
क साथ उसे दंडक-वन, किप्किधा अगवा मुदूरबतों लंका-द्वीप में दी मटकने 
ही इच्छा है। कथा रामादि के विवाह के बाद प्रारंभ होती है । वनवास के 
#द कबि राम और उनके साथियों को चित्रकूट वेक पहुँचाइर लौट ब्रा 
है, श्रौर फिर शेप कथा दक्षिण से लौटे हुए साकेत-नगरी के व्यवस्ायियों 
प्रथवा संजीवनी लेकर लौटते हुए, भरत के तीर से गिराएं गए हथूमान 
है मुख से सुनाकर ही उसे संतोष हो जाता है [ 
भिन्न-भिन्न रसों में घूमना मी कवि को रुचिकर प्रतीत नहीं दोता। जब 
बबादित भाइयों से कथा प्रारंभ द्ोती है, तो फिर वात्सल्य के लिए स्थान दी 
हीं रद्द जाता | संक्षेप में दूसरे के मुख से कइलाई जाने के कारय | 
शा में भी बीर, भयानक, रौद आदि रखें को विस्तार के साथ लाने के लियि 
शेष अवसर नहीं निकल पाता । इस मद्यकाव्य में छटे हुए दो-सौन रस हैं, 
प्रैर उन पर पूरा ध्यान दिया गया है। 
राम-कथा पढ़ने के बाद आधुनिक भावुक पाठकों को आ्रयः यद शिक्रायत 
' जाती थी कि कवि लोग राम के साथ बन-वन भटकने में इतने तन्मय 
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हो जाते हैं कि वेचारे श्रयोध्या में रद जाने वाले लोगों की दशा के चित्रण 
पर ध्यान ही नहीं देते। वाल्मीकि कदाचित्‌ वनवाठी होने के कारण अ्रयोप्या 
को भुला देते हैं, तुलसीदास तो राम-विद्वीन श्रयोध्या की श्रोर दृष्टि द्वी कैसे 
उठा सकते ये | बीसर्वी सदी की स्त्री के समान साससमुर के घर में न रद्द 
सकने बाली सीता का इतना अधिक ध्यान तथा प्राचीन आदरशों' को पालने 
बाली झादर्श बधू उर्श्लि के सुख-दुख की ऐसी उपेक्षा ! यद्द दूसरी भारी 
शिकायत प्राचीन कवियों से श्राधुनिक पाठकों को थी। “ठाकेत' फे कवि की 
कृति में इन दोनों शरुढियों को दूर करने का उद्योग रिया गया है। इस मदायाब्य 
की श्रयोध्या में यदि कोई पात्र सबसे पहले खामने थ्राता हे, तो वद राम के 
छोटे भाई लक्ष्मण की आदर्श सद्धमियी उर्मिला है। वास्तव में उमिला दी 
इस मद्दाकाव्य की प्रधान सत््री पात्र है। 'साकेतः में होना भी ऐसा दी चाहिये 
इस विनित्र प्रारंभ के बाद राम-कथा सनातन रीति से चलने लगती है | 
दूसरे रर्ग में कैकेयी का बर माँगना दया तीसरे, चौथे श्रौर पांचवे सगों में 
राम-बन-गमन का विस्तृत वर्णन है। माता सुमित्रा का चित्रण उद्धव किंतु 
विशाल-ददय लक््मण की माता के अनुरूप ही है। छठे, सातवें भ्रौर श्राटयें 
सर्मों में दशरप-मरण, भरत-श्रागमन तथा भरत की चित्रवूदू-यात्रा बरिंत 
है। चिप्रवृट में लक्मण शोर उर्मिला की क्षणिक भेंट श्रत्यंत मा्मिक है। 
नवम सर में आकर कया रुक जाती है। महाव्ास्य का साधारण रूप 
भी यदल जाता है। इस गौतगाब्यात्मक दृदत्‌ रुग॑ में उर्मिला के हृदय का 
चित्रण अनेक प्रकार से कवि मे किया हे--एक नया गोलेशा-बिरइ सामने 
था जाता है। इस रर्ग में दाशरण छुंदोवद रचना के साप-ताय घइनेक गौत 
जड़ दिये गये है, जिनमें से ग्रधिद्यांश अत्यंठ मुंदर हैं। एक साधारण महा- 
: छाय्य डी रचना छी दष्टि से यह रु भले ही उपयुछ न समभा जाप, डिदु 
कांस्य कला की दृष्टि से इस सगं की रचना अन्यत सुंशर तथा आकर्पम है। 
यह सर्ग बदाचित्‌ एक काल को रचना नहीं ईै। ईसे एक नन्दाझां सूरसागर 
समभजा चादिये | दशम रुग॑ में भी टर्किला की कपा की प्रानता हे, शितु 
सह शेर काम्य के धतुरूप दर्शनात्मक है | 
भ्यरदर और शरहव रुगों में नोद्शम में मरत, शबुल झआादे के रच 
में पहुँचाइर ठपा साकेत से हिड्ाले हुए रासादि को कथा मुनाइर ओर अंदर 
में राम को ठाड्ेव छोटारर बड़ ने कया हमात दर दी है। प्रारंभ और 
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मध्य के समान ग्रंथ का अंत भी उर्मिला से दी होता है । उर्मिल्ञ-लक्मश-मिलन 
का चित्र कुरच्षेत्र पर राधा कृष्ण की संवत मेंड का स्मरण दिला देता है। 
संक्षेप में यह 'साऊ्रेतः की कथा है । 

साझेत के अनेक स्थल अत्यंत मुंदर हैं| ऊपर वतलाए गए घंशों फे 
अतिरिक्त एक-दो श्रन्य उदाहरण नीचे दिये गये है। 

सर्ग २ में-- 

भरत-से मुत पर भी संदेह, 
अुनाया तक न उन्हें जो गेद ! 

मंथरा फे इन शब्दों को कैफ्ेयी के मुप से, स्वगत के रूप में, कवि मे 
अत्यंत प्रभावो पादक रूप में दुदरयावा है। बारहवें स्ग में शक्ति लगने ऐे 
बाद द्वोश में थ्रागे एर लक्मण के वचन श्रत्यंत म्रभावो्यादक हैं। स्मोँ सगे 
तो सुर॒र रथनों की खान दे । 

गुम जी सैसे सही बोली के सिद्धदस्त कवि की भाषा में कुछ सबसे 
बाले पयोगों पर दाशि गए बिना नहीं रदती । “बरसिया? ( (४8 १४३ ) सापप 
तथा ब्नुप्राय के लिये सही योली में लाया जा सता हे, विद गुषये लगी 
योली में फबता नहीं । “कमर दूट जाना! हिंदी का मद़ाबरा है, हित उतता 
माय 'कडि दूढी' (पृ४ १४३ ) शब्दों में थ्वा सकवा है, याद श्व्पा 
संदिस्प है। तर तक जाय प्रणाम हिया! ( ह्राइ 3८) बाप शाप" 
श्याम की काज्य रैची का स्मरण दिलाग है। पैसा है विश्वाग मुफ़े उन 
ट्री! ( वृष्ठ ११८) में प्रती? से मिलाने डरे लिये यह (वी! गृवती मै 
कवि की कलम की शोना नहीं बढ़ाता । किड़कड करके कौन उड़ा हो पे 
मे! (दृष्ट १३४) इसमें श्रलुतास लागे के लिये दृद! के राम पर हद" 
डायद वान-बूमकर दि झया है, ठिंठ कया ऐख काया उसे है! (थपि 
में चचदा रद विदान' (पृष्ठ ३१२ ), संबय है, इसमें हह' के शान पह 
प्र! छवाये दी मूत हो । “ये परम हैं' ये मुझे मद में लेदाए शाम प्रा 
(7० श्८१ ), वहाँ लिखदे! झय भ्त्थत लिये है। मेरे घन थे बता हम 
ही, डानेरा यह श्र मी ऋब! ( द्वप्द ३८९ ), वह! चितारपामा दो हद 
है के धटवार दितररशमा पहने मे हूंद पूरा इता है। हेड राजन 
हुई के स्वर ओ गुल्तजी ने दावः दो करडे ही प्ररेग दिए है, हिंद दि मे 
अब यह अश्वानाविद जेचदा है। बयान में मेरे एं गृए माँ बवहश 





ओमैयिलीशरण गुप्त का नया मद्दाकाम्य १६७ 


लोग साथ-साथ संस्कृत-व्याकरण पढ़ा करते थे | किसी के पूछने पर बह 
अपना नाम सिर को ऋटका देकर “सत्यजत? बतलाया करते ये | विशुद्ध होने 
पर भी यह उच्चारण हास्यासद, था 'स्वप्न में! के स्थान पर सम मैं? 
( एप्ठ ४१५ ), कदाचित्‌ छापे की भूल है। 


भाधरा-संबंधी इन छोटी-छोटी बातों की ओर ध्यान आकृप्ट करने का मेरा 
उद्दश्य छिद्वान्वेपण करना नहीं | उपाध्यायज्ञी तथा गुप्तजी-जैसे टकसाली 
खड़ी बोली लिखनेवाले कवियों द्वारा किए गए. प्रयोग भविष्य के खड़ी बोली 
के लेखफों के लिये मार्ग-यदर्शक का काम करेंगे । अतः इन लोगों की भाषा 
में छोटे-से-छोटे अ्रसाधारण प्रयोगों की ओर एक श्रध्यापक्र समालोचक का 
ध्यान जाना स्वाभाविक ही है । ऊपर दिए हुए बहुत-से प्रयोग कि ने जान- 
घूभकर किए हों, यद्द संभव है, किंतु इनमें से कुछ अवश्य ऐसे हैं, जिनका 
कारण ध्यक्तिगत रुचि बतला देना सतोप-जनक उत्तर नहीं होगा। 


विपय-विवेचन की दष्टि से मी छुछ स्थल ऐसे हैं, जिन्हे पढ़कर पूर्ण 
संतोष नही होता ! पौचवें सय॑ में दशरथ के बचनों से वद्ध होकर राम वनवास 
के समाचार से प्रजा-विद्रोह की कल्तना राम-राज्य के उपयुक्त मद्दोकर 
आधुनिर शदान्दियों के रावण राज्य के वातावरण के श्रधिक उपयुक्त है। 
इसी प्रकार दसूमान का साऊेत से लंका १२ घढटे में पहुँच जाना प्राचीन 
कवियों में पौराणिक बहा जा सकता था, किंतु वीसखवीं शताब्दी के कदि की 
रचना में श्राने पर तो इसका कोई वैशानिक कारण ही दढूँढ़ना पढ़ेगा। फिर 
बसिष्ठ का साकेतवाठियों को लंका के सुद्र-इश्य दिखाने के साथ-छाय वहाँ 
की शातचीत भी सुनवा सकना योग-अल का स्मरण न दिलाकर श्राजकल 
के नवीन-से-नवीन आविष्कार, रेडियो तथा टेलीपैथी का स्मरण दिलाता है | 
खड्टी बोली के इस मद्याकाब्य में इस दंग से अद्भुत रस लाने के संबंध में दो मत 
हो सकते हूँ | जो कुछ भी दो, 'साऊेतः दिंदी-काव्य-सादित्य की एक स्थायी 
संपत्ति हे । भाषा, कपानझ, चरित्र-चित्रण, छुंद तथा काब्य-कला आदि के 
संबंध में ग्रालोचक लोग तरह-तरह की थ्ालोचनाएँ करते रहेंगे, करितु 'साडेत 
लिखा जा सुदा है, अतः अश्रय॒यह इली अपरिवततनशील रूप में हिंदी-सादित्य 
की शोभा, सह्ृदय काय्य-प्रेमियों का आनंद ठथा बेस विद्यार्थीवर्ग की कढि- 
नाइरयाँ बड़ादा रहेगा। यद्द निश्चय है कि गुप्तनी की यद्द रचना माण, 





३-तीन वर्ष 


श्र पने समाज ने अपनी दौर्षकालीन याद्य में अनेक छोड़े मोटे वूपानों 
का सामना जिया द किंतु उसे दलदन युक्त दो बहुत ही बढ़ी 
नदियों फी यक्रायकर बाद में से गुज़रना पढ़ा दे। इनमें एक तो मुस्लिम 
संस्कृति का दलदल था और एक शआधुनिक यूरोप्रोय सस्कृति की बाड़ है। 
मुस्लिम संस्कृति के दलदल में समाज १२०० ईसवी के लगभग घुसा था 
और छू सौ यर्प वाद १८०० ईसयी के लगभग निकल सका । पता नहीं इस 
दलदल में कितने दब गए, कितने फंस कर रह गए, डऊितने बह गए। जो 
लोग दूसरे पार पहुँचे उनमें क्रितने ज्ञख़्मी हों गए, झितनों के दवाथ पैर 
मुत्त दी गए, क्रितनों की द्विममतें टूट गई, यद्द बतलाना भी डुस्तर है। जो 
लोग यद समझते हैं कि हम सद्दी सलामत निऊल आए, उन्होंने भारी दलदल 
से जिन्दा निकल श्राने की खुशी में अभी श्रपने ऊरर श्रच्द्धी तरह नज़र दी 
नहीं डाल पाई ईै। पैर तो सभी के कोचइ में सम गए हैं। कपडे लगइ़ 
गर हैं, हाथ तिवार श्रीर काँटों से इधे हुए है, बाल चिऊट गए हैं और चेहरे 
पर कालिस लग गई है। लोग आये नाम लेकर इस दलदल मे शुसे थ और 
हिंदू नाम लेकर निउले, आय श्रीर छत्रिय घुसे थे, समीदिया अर बपेला 
होऋर निकहें, बाल्मीह्रीय रामायण लेकर घुसे थे तुलसीकूत रामचरित मानख 
लेकर निऊले, यशोप्वीत पद्चिन फ़रर मुसे ये कंठों पदन पर निवले। लेडिन 
मिरल भाने बाले लोग सब बेदद ख़॒श हूं - आमिर निइल तो श्राए। टीकू 
द्द। 
किंतु एक दलदल से निकलते ही दूसरी याद में फ्रंस गए। यद दूसरी 
नही भ्रषिक तौव भर अझषिर अपर ई--परचमों सस्यति की बाई ६ 
पिद्ेडे दलदल ने सोगों फे शरीरों को अ्तब्पस्त कर दिया था। इस मंदी 
का जल विशेत नशीला भाजूम होता है स्योकि रूमाज़ दा झपने मन और 
मलिष्क पर बाद छूट डा रहां है। चारा इतनी ही ई हि यह मद कदा- 
वबिपृ कम दोषी हे क्पोकि (८०० के लगमंग पुसने के बाद चारो सोसदी 
शद्दी के मप्य में पहुँचने के पहले ही दूसरा सिनारा पद दृष्ठ दिखाई पहने 
लगा ईै- धागे के लोगों ्ि 
क्ञरीन पर रनी को 
+ हर पर, दैडक, बदवडो चर बडा ५ इकाइुक दि दिन्दाइेप, एबए'जाई «दूर ५) 
है. 






जे विदार चारा 


दिदी की मौजिं ृतियों या प्रशाशन इस बात का ब्ोतऊ ई ढ़ि डिनारे पर 
पहुँचने में श्राय यहु। देर नहीं है। एक समय थरा-दसकों श्रमी बहुत दिन 
नहीं हुए हैं, समाज का एक बढुत बड़ा यर्ग श्री मी इस अ्रवस्था से गुज़र 
रहा ई-जय पहिचमी संस्ृति की चाचौंध ने थोड़ी देर के लिए इमें अ्न्धा 
फर दिया था । श्रॉस मौच कर परिचमी अ्रनुकरण करने के सिवाय दस थीर 
साप बुद्ध मूल गए थे । यद्द श्रनुररण केबल रमने पीने, कपड़े, जियास, रहन- 
राइन वक़ द्वो सौमित रहता तो ऐसी मारी द्वानि नई पी। श्रपनी संस्कृति की 
जऐ दी दिय गई धी--जीवन फे-राजनीतिक, धार्मिक, सामानिक तथा 
साहित्यिक जीवन के - दम अपने ठिद्धांतों को दी मूलने लगे थे । उनके प्रति 
हमें श्रश्रदा हो चली थो। किंद श्रत छिर दोश श्राने लगा है! जिस दिन 
मैं ने यूनिवर्तिटी के कुछ नवयुवक ग्रेजुएटों के मुस से मुना कि वे ग्रेजुएट 
लड़की से वियाद न करके अधिऊ से श्रधिक इंद्रेंस या इंढर पास लडकी से 
विवाह फरना चादते दें उसी दिन मैं ने सदा अनुभव किया कि दिमाग्र ठीक 


होने की तरक ६ै। 


श्री भगवती चरण वर्मा ने तीन वर्ष” में सामाजिक संस्कृति को 


इस श्रत्यस्त महत्वपूर्ण समस्या--स््री पुरुष के बन्धन, विवाइ के सच्चे 
श्राइश-के संबंध में देशी और विदेशी आादर्शों के संपर्ष को एड 
चरण जी की 


कलाकार के रूप में उपस्थित किया है! जिसने भगवती 
पैचत्रल्ेखा? या 'इन्सटालमेंद को पड़ा होगा वह इन नवसुत॒क श्रंवि होनहार 
लेखक की लेखन शैली से मुख्ध हुए बिना न रहा होगा। इन्सदालमेंट' 
की कहानियों में लेखन शैली का चमजार था, (चित्रलेखा! में एक 
काल्पनिक स्वप्त जगत है जो जागने तक रुच्ा मालूम पढ़ता है। दीन वष' 
में शैली और कब्पना के सौंदर्य के खाथ साथ दम लोगों के निःयप्रति के 
जीवन से संबंध रखने वाली एक समस्या को नग्न रूप में सड़ा करके उसके 
विपय में ठंडे दिमाग़ से सोचने की झोर लोगों को उत्तेजित किया गया है। 
स्वर्गीय भरी प्रेमचन्द जी ने अपनी सरल-सुवोध भाषा में लोगों का ध्यात 
समाज की ग्रामीण तथा निम्न श्रेणी की जनता की अवस्था की ओर पहली 
बार दिलाया था, भगवती चरण जी ने अपनी आकर्षक शैली में पढ़े लिखे 
लोगों का ध्यान जीवन के आदशों के संदंध में उनके उलके हुए मल्तिष्कों 
की झोर श्राकपिंत डिया है। 'दीन वर्ष! निर्खदेह एक श्रवठ़ा उपयाद है। 


४-हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, 
पहला भाग 


सा द्विव्य-सेदी सज्ञनों को यद दिदित दी हे कि नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी को झोर से दस्तलिसित इिन्दी पुस्तकों की खोज बहुत 
दिनों से हो रही है । अब तक ( स० १९८१ ) से रुमा आठ रिपोर्ट प्रशाशित 
कर चुकी दै जिनमें से पहली छुः (सन्‌ १९०० से १९०४ तऊ) तो वाकिक हैं 
श्रौर शेत दो ( सत्‌ १९०६--१९०८ धर ११०९--१९११) पैगा्किक हैं। 
वर्तमान पुस्तक इन्हीं झ्ाठ रिपोर्टों में दी हुई इस्तलिखित पुस्तकों वा सक्षित 
विवरण है। डाक्टर श्राफ्रेद द्वारा संगदित संस्कृत दस्तलिफित पुस्तयों तथा 
अनझे फर््ताओं पी, लेसफों की “कैरेलोगस कैदेलोगएम७" शोक शृदत्‌ यूची 
के दंग पर इसकी रचना पी गई है। योरप में यद बाम बढ़े महत्व वा समभय 
जाता है; क्योंझि इन रिररणों के श्राघार पर ही पुरानी स्पेज का डररोग 
किया जा सकता है तथा आगे का कार्य मी टीऊ ठोझ़ चल पाता ह। शी 
बारण इन हृदत्‌ सूचियों के तैयार करने वा कास्प बड़े बढ़े विशन श्रपने 
हाप में लेते हैं। हमें यद देखकर थयत प्रमन्नगा हुई कि सुप्रसिद दिदी-सेवी 
बापू श्यामसुन्दरदात यौ० ए० के हाय से इस बराय्यं था खपादन हु हे। 
भा का निशभयय है कि आगे भी ऐसे विवरण प्रति मर्दे बर्ष धराशित 
पियें जाईं। झ्रतः बत्तसयन विवरण को 'पदला भाग! नाम दिया गया है। 
इस सक्षित्॒ दिवरण में सर मिलाकर १४४० यररियों और उनके ध्रांभप 
दाताप्नों बा तथा २३४६ प्रंपों का ध्रगरादिकम से उरलेर है ॥ शुस संस्पा 
से हो दस बार फऐ विरशर तथा महत्व बा श्नुमान दिया जा सता है। 
अप तक की सोय का झधियाश वाय्य रंथुकप्र'त में होने के बारण दिंदी 
खादिय फे रप्यात ( सदतू १४०० तह ) की राफ्द्ी दो विशेष भा में 
इं दिस में पायी जारी है। पुस्त के अंतर में दो पररिश रें। प्रघम 
परिशिए में रिपरोर्ये के परिश्धिशें में शझादे हुये कडियों दा उनके ऋदों दो 


$ हर रेक, थो। १२ ब मुःद्र रृ'द यो ९० । इश शक «दर इच पते इ४, राफरो। इंइई १९८०॥ 
(६ घपकए७ ६००६ थ४६३ ६) पक बा २०३-३०६३-६९।॥ 


(%१ जिचार चारा 


गूवी है) शाप में प्रयेड् की ह्ग फगिता प्ाल, अंप-निर्म 
निविश्मत सषा साधारण परिचय मी दे देने से यह पर्स 
आअधिड उपपगी हो गया ६। शिवीय परिशिश में रियो 
में आये हुये अज्या कियों ऐे प्रथों की यूसी लिव्िशलर 
है। विश ऐे श्रादि में संगरझ को अलावना ह जो श्र 
है। इस यलयायना से दिंदी सादिस्य के संबंध में अनेक मरीन * 
चनता है, जो इस खोज द्वारा प्राम हुई हैं। इनमें से कुछ मे 
का दम यदी पर उस्लेस कर देना श्रावशवक सममते हैं; क्वोंडि 
का खाधारणाया श्रपिक सजनों तक पुँचना दुष्कर है । 
दिदी गदितियरेमी भ्रर तक यह मानते श्राये हैं कि मूगण, 
गविराम तथा मीलक़ठ चारों ग़होदर भाई थे। एक गिता के. 
सुप्रणिदः कवि होता बड़ी श्रारचर्य-जनक वां कौदूइलपूर्ण गा 
इस पर दिंदी श्रेझ्ी गर्य करते ये । इस प्रलावना में संपादक मद्दीद 
के एजेंट पडता भागीरप प्रसाद दीक्षित के एक झत्यंत गवेपरण 
संघान को विस्वृतरूप से उद्धव किया है, जिसमें मागीरपजी इछ 
पहुँचे हैं कि ये चारो कवि भाई सही ये । भागौरपजी का यहद्द मरे 
अनुसंधान हिंदी में इलचल मचा देने बाला है। श्सफ्रे मदत्व 
करते हुए पस्तावना में दिये हुए भागौरथनी के लेप के आवश्यक 
उद्धृत करना भ्रमुचित मे होगा । सरलता लाते के लिये हमने भ 
के लेख के मिन्न मिन्न भंशों का कम कहीं कहीं पदल दिया है | 
गत वर्ष जिम समय मैं ( परिड्त भागीरयप्रयाद दीक्षित ) 
जिले में भ्रमण कर रद्द था उस समय असनी निवासी पं० क 
भद्ट मद्यापात् के यदौँ, जो ऊन सद्याकवे नरदरि महापात्र के बंझज | 
कौमुदी' मामक एक ग्रेष खोज में मिला था | यह अप महाकति माँ 
रचा हुद्रा है | उसका निर्मादूगाल दि० सं० १७६८ है जैसा क्नि 
से विदित हुआइ-- 


थंदव सत्रद सौ बरस अद्वाबन मम खाल ) 
कारर्यित्+ चाक प्शोएसी फ्रमजि मिलता मेटि छाल 





हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्तिप्त विवरण, पहला भाग. १७३ 


यह दृत्तऔमुदी ग्रंथ गतवंशात्रतंस औस्वरूपरतिंददेव के द्विवार्थ रचा 
गया दैः-- 
इृत्तमौरुदी अंध की, सरसी सिंह स्वरूप! 
रची सुझृवि मतिराम सो, पढ़ सुनौ कविरूप ॥ 
कवि ने अपने वंशादि का परिचय भी निम्न लिखित पद्षों में दिया है | 
तिरपाठी बनपुर बलै, वत्स गोत्र मुनि गेद। 
विद्ुध चक्र मनि पुत्र तहँ, गिरघर गिरघर देद ॥ २१॥ 
भूमि देव बलभद्र हुब, तिनहिं तनुज मुनि मान। 
मंडित मंडित मंडली, मंडन मही महान |) २२॥ 
तिनके तनय उदार मति, विश्वनाथ हुब नाम | 
झुतिधर भ्रुतिघर को अनुज, सकल गुनन को धाम |] ३२॥ 
तामु पुत्र मतिराम कवि, निज्र भति के अनुसार । 
छिंद् स्वरूप भुजान को वरन्यों सुजत अपार॥ २३॥ 
इससे प्रतीत होता दे क्रि मतिराम कबि बनपुर निवासी वत्स गोवीय 
पं७ चक्रमणि जिपादी के पुत्ररक्ष पं० गिरिधर के प्रपौध्, ५० बलमद्र के पौत्, 
पं० विश्वनाथ के पुत्र श्रीर प॑० श्रुतिधर के भतीजे ये | 
“महारवि भूषण ने भी शिवराज भूषण में श्रपने वंशादि का परिचय 
इस प्रवार दिया हेः-- 
दुआ कन्नौज कुल कश्यपी रतनाजर खुत धीर। 
बखत तिबिकमपुर रुदा तरनि तनूजा तीर॥ २६॥ 
बौर बीरबर से जदाँ उपजे कवि झझु मूप। 
देव विद्ारीएवर जहाँ विश्वेश्वर तद्गूप॥२७॥ 
कुल मुलंऊचित कृट्िपति साइस सौल समुद्र | 
कबि भूषण पदवी दई छूृदयराम मुत रुद्ध ॥ २९॥ 
( शिवराज भूषण, छन्द २६-२९ । ) 
इससे बिदित होता दे कि मदाकबि भूषण बिकरमपुर निवासी कश्यप 
शोजीय पं० र्लाकर त्रिपाठी के पुत्र थे । 
«हिंदी संसार के परिडिद समाज को यद्द भली भाँति विदित है कि चिंता- 
मणि, भूपण, मतिराम और नौलकरठ या जटाशड्र ये चारों सहोदर भाई 
माने जाते रहे हैं ( शिवसिंद सरोज, १५४ ४१३ )। परन्चु उपयुंक दोनों 


इस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिस्त दिदरण, पहला भाग. १७३ 


सिद्ध के श्राशीर्वादे से कवि हुए; शेष तीनों भाई संस्कृत काव्य को पढ़ि 
ऐसे पंडित हुये कि उनका नाम प्रलय तक बाऊ़ी रहेगा /! ( शिवस्तिंहसरोज, 
पृष्ठ ४१२) । 


“यह अंघ १८८३ ई० सबवत्‌ १९४० में नवलकिशोर प्रेस में छुपा है| 
इस प्रंथ के बनाने मे भी ठाकुरराइव को लगभग २० वर्ष से कम कदापि सन 
लगे होंगे | इससे प्राचीन कोई ग्रंथ देखने में नहीं थ्राया जिसमे भूपण और 
मतिराम को भाई माना गया हो । इसी श्राख्याग्रिका के श्राघार पर सर्वत्र 
यह अ्रांति फैल गई कि भूषण और मतिराम भाई भाई हैं। बंगबारी प्रेस से 
प्रकाशित शिववादनी नामऊ पुस्तक वी भूमिका में यदी आखझ्यायिका बुछ 
परिवर्तन के साथ दी हुई है। समालोचक और देवनागर पत्रों में भी मिश्र 
बंधु महोदय ने भूपण को मतिराम का भाई लिया है। फिर धर्मामत तथा 
सरस्वती श्रादि पश्रियाओ्रों मे भी भूपण और मतिराम को भाई मानकर हो 
लेस लिखे गये। नागरी प्रचारिशी सभा से प्रक्राशित शिवराज भूपण को 
भूमिका में भी भूषण और मतिराम को भाई ही लिखा गया है, (वृष्ट ८-१०) 
डाक्टर ग्रियर्दन ने इंडियन वर्नाक्यूलर लिटरेचर भें भी यही वर्सान किया है । 
मिश्नवंधु महोदय ने अपने प्रतिद्ध पंप मिश्रबधुवियोद (प४ ५१३), और द्विदी 
नवरक्ष (पृष्ठ ३०७) में भी तथा पड़ित यामनरेश त्रिपाठी मे कब्िता बौमुदौ 
प्रथम भाग (पृष्ठ २२०) में भी इसी प्रसार उल्लेख किया है! 


#इस विपय में मैंने स्वयं भी चिंतामणि, भूपण श्रीर मतिशम कृत 
बहुत से ग्रंथों को इसो विचार से देखा कि शायद बहीं भूषण को मतिराम 
का भाई शतलाया गया हो, परंतु मेरी यह झ्राशा सफल न हुई। तब भ्रीयुत 
पंडित शुकरदेवविद्दरी मिश्र और पंडित इृष्यदिद्वारी मिभ्र करो इस संदंध में 
पत्र लिखे। प्रथम मद्दानुभाव ने तो पत्नोत्तर में फेवल यही लिखा कि हमने 
क्िददंती के आधार पर लिखा है। द्वितीय महोदय ने उचर दिया ड़ि यह 
विषय श्राश्चर्यंजनक ई। मैंने बहुदसी पुस्तकों को देखा, परंतु मुके कहीं 
मूर्ण को मतिराम का भाई लिखा नहीं मिला । उन्होंने कुछ प्रंथों फो देखने 
की राय भी दी जो कि उनके पास नहीं ये और खोज में प्रात हो चुके थे, 
परतु कई बारणों से मैं उनके देखने में झठमर्थ रहा । खोज को रिपोर्से में 
आज तक मिले हुए भूपण, मतिराम चिन्तासय शरीर मौलकंट के दिसी प्रंय 


इस्तछिसिस हिंदी पुस्तकों का संह्िस विवरण, पहला भाग. ३७१ 


दिद्ध के श्राशीर्वाद से कदि हुए। शेष तौनों भाई संस्कृत काव्य को पढ़ि 
ऐसे पंडित हुये कि उनरा नाम प्रलय तक बाकी रहेगा |? ( शिवसिंहमरोज, 
शृष्ठ ४१२ )। 


सयह प्रंथ १८८३ ६० संवत्‌ १९४० में नवलड्धिशोर प्रेस में छुपा है। 
श्स प्रंथ के बनाने में भी ठाकुरराहय को लगमग २० वर्ष से कम कदापि न 
लगे दंगे | इससे प्राचीन कोई ग्रंथ देखने में नहीं श्राया जिसमे भूषण और 
मतिराम को भाई माना गया हो । इसी श्आखझ्यायिकरा के थ्लाधार पर सत्र 
यह भ्रांति फैल गई हि भूपण औ्रौर मतिराम भाई भाई हैं। बगवासी प्रेस से 
प्रशाशित शिषब्राव्नी नामक पुस्तक की भूमित्रा में यही श्रास्यायिता कुछ 
परतिवर्दन के साथ दी हुई ६ै। रुमालोचक और देवनागर पत्रों में भी मिभ्र 
यंधु महोदय ने भूषण को मतिराम का भाई लिसा ई। फिर धर्मास्त तथा 
सरसती श्रादि पतत्रियाश्रों में भी भूषण और मतिराम को भाई मानकर ही 
लेप निसे गये। नागरी प्रचारिणी रुभा से प्रसाशित शिवराज मूपय पी 
भूमियां में भी भूपए श्रौर मतिराम को भाई दी लिखा गया है, (ए४ ८-१०) 
डाबटर ग्रियर्शन ने इंडियन दर्नाक्‍्यूलर लिटरेचर में भी यही यर्यन झिया है । 
मिपरंधु महोदप ने झपने प्रछिद्ध भ्रंथ मिश्रवंधुविनोर (ए४ ५१३), और दिदी 
नवरत् (२४ ३०७) में भी तथा पट्चित रामनरेश तिगठों ने बजिता पौमुदी 
प्रभम भाग (ए४ २२०) में भी इसी प्रगार उस्लेस किया है । 


#हस विषय में मैंने स्वयं भी सिवामणि, मूस्ण श्लौर मतिराम गृत 
बहुत से मऐों को इसी विचार से देखा कि शायद कहीं भूषय को मरीराम 
दा भाई बतलाशा गया हो, परंतु गेरी थरद् घ्राशां पल ने हुईं। तब अीयुत 
पष्टिव शुरूरेबविद्यारी मिथ और पंडित पृष्णदिद्वारी मिश्र ढो इस एदंप में 
पत्र लिसे। प्रपम मद्तुभाव ने तो पश्चेत्तर में केबल यदी डिंणा हि. इमने 
फिइईंवी के धाधार पर लिखा है। दिशीर मशेदए मे उतर दिया < यहद्ट 
दिपप धारचर्श्नक हैं। मैंने रमुढरी पुराह़ों दो देखा, परंतु मुझे: बहीं 
मेप्य दो मीराम डा भाई निरा नहीं मिलता । उन्होंने घुद ंपों को देखने 
दो राय भी दी जो हि उनके पर नहीं थे झौर खोज मेंदात हो घशुके थे, 
परदु इई दाएंणों से मे उनके देखने मे ऋूसमर्थ रह। खोज बी रिय्ोरसे में 
दाज तह सिछे हुए भूप्य, मीराम दिन्तामरेए छोर मोडस्ट के रिशी प्रष 


आर 





कवियों ( मूस्य शरीर मतयम ) ने बने झरने दिपउ में जो इथन दिए 
है, उससे हर प्रतीत होगा है हि वे दोनों इदादि रहोदर भाई ने ये। मूपद 
कैरयय मोडीय और झतिराम बस कोवीय मे । मूग्य ओेश् डा जाम 
“ब्राकर था श्र मतियन 4० पिरम्नाथ पुत्र थे! ब्रा जय दोनों हे गो! 
शरीर दि अन्न निन्न दे, तर ये खद्मोइर भाई #से हो हड़ते हैं? थे तो एड 
बस हे भी नही ये। झंमप है सूग्य आर मजिशाम शाम पूरी डे राय 
ई कल्प: हैं। उपुकत कघनों से तो बडी द्गीत होगा दे $ दे 
पाप एड प्राम के मिदासो भी नई ये, कपडे भूपय करे धरने डो [7 
स्‍ऊपुर नयासी ब्ीर मे तगम बनपुरयासी निशते हैं। प्रश्न गषु मो ने 
भय में इनझ्ो विबम!पुर, जल कानपुर नियासी तिया है, ओड दीय 
कमपुर! रम्द का ही श्रात्ररा रूप है। श्रौर समर है, महगम नेगी 
विकुरतयुर को #छित रूप वनपुर लिये हो; वरतु इस वियय में रत 
रूप से दुद्द भी नदी! कहा जे ग़्श | ग्रह तिचार हे 'बनपुर' (हि४ 8४4 
में अन्न अवपेंदढझ दूख्णद्राम ३॥। विनोत में हसडा बर्शत हियों गए 
है, ( मभयपु वनों, 3 २६८)। इस्धज बिगड़ी बी हुये जो ५ १०५१ 
में दर्तममन 
एड ब्रनल्तर भागीरपती ने बहुत पस्थर से इस शद्दा का समाप्त 
डिया | हि एस इनामी ग्रष दे रच वश मठियर, और मूपण हे माई 
प्वाम पन्ने नी; डलु एइ दी बछिमे। मजगाम धझ्रोर गत है 
हदादर भाई होते की बात पर मोरिय जी ने विप्र विचार बड़ ३ हैं । 
“जय यो निरेचा३ हो व 6 भूषझद मद्षिराम हदोरर 4[ न! थे, 
हब रइनाउट द्रर्ग है 6 सर गद द्रातर मय हाइारश मे है। 
इडए । इसहा घरयद बरने में दही द है इन है हिराहर टिल 
हगर हूत टिया हे रूदेय डी एड क्षामेददी बह परम लि है। उसने 
जिम पए दब के बदन में हक ६-दयड़ पक हूगी पड हरे हे 
३ जी डे स्थान पर उशादा इतए ब$ व देव इन ह ९ मृश्वा प्7 ली ह। 
शाइरमितड डअान्ड्छजरा वर है । ८४८ # हर 7 शाह 
हब ब *, बह कर! 2748 7॥ है. हा 
नए /०। थूहए (4) छ जहा (४) ब१४॥र 
हू हबड़ बह दुरउह4 हर | फयप इ३+ ०8८ हन्‍र०ढ 47 कह 
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इस्तह्िखित हिंद पुस्तकों का संदिप्त विवरण, पहला भाग. $७२३ 


सिद्ध के श्राशीर्याद से कवि हुए; शेष तीनों भाई संस्कृत काव्य को पढ़ि 
ऐसे पंडित हुये कि उनका माम प्रलय तक बाकी रहेगा! ( शिवशिदसरोज, 
- १४ ४१२ )। 


“यह प्रंप श्८८३ ई० संवत्‌ १९४२ भें नयवलकिशोर प्रेस में छप है। 
इस प्रंथ के बनाने में भी ठाकुररादब को लगभग २० वर्ष से कम कदापि न 
लगे होंगे | इससे प्राचीन कोई ग्रंथ देखने में नर्दी आया जिसमे मूपण श्रीर 
मतिराम क्रो भाई माना गया हो । इसी श्रारूगायित्रा के श्राधार पर सर्वत्र 
यद ्रावि पैल गई कि भूषण और मठिराम भाई भाई हैं। बगवारी प्रेस से 
प्रराशित शियत्रावनी नामऊ पुस्तक वी मभूमिता में यही श्राख्यायिका बुछ्ध 
पस्यितंन के साथ दी हुई है। समालोचक और देवनांगर पत्रों में भी मिश्र 
यंधु महोदय ने भूपण को मविराम का भाई लिखा है। फिर घर्मामत तथा 
रखती श्रादि पत्रशाओ्रों में भी भूपण और मतिराम को भाई मानऊर हो 
लेप लिखे गये । नागरी प्रचारिणी रुभा से प्रगाशित शिवणन भूपण बी 
मूमिका में भी भूषण शौर मतिराम को भाई ही लिया गया है, (पृष्ट ८१०) 
डाक्टर प्रियर्नन मे इंडियन यर्नास्यूलर लिटरेचर में भी यही बर्सन किया है । 
मिरयंधु महोदय ने श्रपने प्रसिद्ध प्रंप मिश्रवंधुरिनोर (ए४ ५१३), श्र दिदो 
नदरज्ष (पृष्ठ ३०७) में भी तथा पंडित रामनरेश त्रिपाठी में कविता बौमुदी 
प्रपम भाग (ए४ २२०) में भी इसी प्रझार उल्लेख किया दे | 


सदर विपप में मैंने स्वयं भी सिंठामथि, भूपण शरीर मतिराम इत 
बगुत से परंथों यो इसे दिचार से देख दि शायद कहीं भूषण को मविराम 
दा भाई रतह्ाय गया हो, परंतु मेरी यह आशा सफल ने हुईं। तब भीयुत 
पंडित शुद्देवदिद्वारे मिध्र और पंद्धित कृष्णकरिद्दारी मिश्र फो इस संध में 
पत्र नछे। प्रपम्त मशनुभाव ने तो पशेत्तर में झेबल यटी लिखा कि हमने 
िएएंदी के छाधार पर हिस्प हे) दितीर महोश्य ने उत्तर दिया दे यह 
दिपए धार चर्पैश्नऋ है। मैंने बहुतस्य पुस्तकों दो देखा, परंद झके बी 
मूप्य को मतेयम का भाई लिख नही मिल्य । उन्होंने घुद् #पों को देखने 
को राय भी दौ शो कि उनके पास नरीं ये झौर सोज में द्रव हो चुरे थे, 
परदु बई इाएयों से में उनके देएले मे ऋशमर्ष रह) स्पोड़ बी ग्पिरों 
काज वह मिले हुए भूरय, मरोयम बिल्पर्माय और नौजझठ के दिस प्रद 








पा का मकर. 


० 


हे ठुदूप माय में यह पर्चन नही मित्रा। आए यड़ी मानना पढ़या है हि 
सिपलिद हरोत दी झासपारदिता से बह प्री सप्ताधर्ण में कैली ई ।7 

“और ढ़ थो मुझे सूरत और मरियय के माई होने ही में शदेंद था 
हर छाप मीकडद दा जद्ययइर मी मूप्य छे माई दगी नहीं होते । दर 
पेशगी गिगाजी मामड प्रप में वि! संगयुमार देश शर्मा ने जिंतम, 
मूस्य प्लीर मरीयम तीन दी माशयों का जिक दिया है (४ ६६२) नीचरंड 
दो माई नदी माना । शा नदी उनझा इस विधद में कर शायर 
मुफ़े तो व्रिभवधुयिनो३ के ही श्राघार पर मूपय नीच॑झठ के माई 
है। दिभरपुनोर (ए५४ ४६५) में रदित है हि मोतझंठ ने संस १ 
धममेश विलास नामक प्रय रचा या । उनझी अ्रदत्या उस समत २ 
मर्ष भे स्पून ने होगी; इस फारण उनझा जस्म वि खपत्‌ १६३० ४ 
हुआ्आा शान पढ़ता ६। और पिनेद्र में मूपण का जन्म वि संगत १६९२ 
माना रे। जब मूपय के छोड़े भाई नौलकठ का जन्म १६७० के लगमग 
तो मूपण का जन्‍म उससे भी पू् होना चादिये या । परस्तु विनोरडार इशडे 
३० यर्प पीछे मानते हैं जो कि ब्रशुद् ईै। मूपय के बि० धंदत्‌ १०९३ तक 
अपरियित रइने का एक ६३ प्रमाण मी मिला हैं जो कि श्ागे दिया जयगा। 
चूत; यह कमी संभय्र महीं हरि मूप्य १३० वर से भी श्रपिक्र काल तक 
जीत रहें हों थ्रौर वैसो दी श्रोजस्विनी मापा में कविता झुरते रहे हों जैत्री 
डर शिवराज भूरण में की है। इससे भी यही प्रमायित दोता हैं कि मीलकं5 
भषण फे भाई न थे | (६४ प्रकार चिस्तामणि और मूपण ही किंददंतो के 
भाधार पर केबल भाई रद जाते हैं| इस डिवद॑ती में मो कड्मां तक उचाई 
है, यद ध्भी नहीं कद्य जा सकता (! 

इसके अनंतर भागीरण जी ने भूषण ओर मतिराम के संबंध में कुछ 
और भ्रांतियों का निवास्ण दिया है। वे भी यदपे रोचक हैं किंदु दिल्ार 
भय से हम उनका यहां उल्लेख नहीं कर सकते । यह कहना पढ़ेयां हि 
भागीरथ जी का वछब्य विद्यानों के ध्यान देते योग्य है ! 


#कैस किस कवि के विषय में ऊन क्रिस नई बातों का पता छागा है! 
प्रस्तावना का आझार बढ जाने के सय से संपादक मदोदय ने इस संबेंप मे 
केवल दो चार बातों काइी उल्लेख क्रिया है। दम भो इसी मय से 










इस्तलिखित दिंदो पुस्तकों का संत्षिप्त विवरण पहला भाग. १७७ 


इन दो चार वातों में सी केवल एक दी को यहाँ उद्ध,त करते हैँ । यद्द भूगति 
कृत दशम स्कंध भागवत के निर्माणकाल के संबंध में है ““भूपति रृत दशभ स्कघ 
भागबत्‌ का निर्माण काल तौठरी रिपोर्ट में सं> १३४४ ( ग-१४५ ) माना 
गया है; परन्तु निम्नलिखित कारणों से १७४४ मानना ही ठीक ई--(१) 
इस अंग की श्ठारहवी शताबदौ से पूर् की कोई प्रति नहीं पाई जाती। (२) 
इसकी भाषा बहुत परिमार्जित श्रौर आधुनिक शनभाषा के हो समान है। 
(३) इसमें 'तजभाषा! श्र 'गुसाई? शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कि सोल- 
हीं शताब्दी से पूर्व ब्यवदार में नहीं आते थे | (४) पचाग बनाकर देखने 
से सं० १३४४ का घुद्वार अशुद्ध 'और सं० १७४४ का चद्रवार शुद्ध 
निरुलता दे। (४) डबू' प्रतियाँ हिंदी प्रतियों को अपेक्षा पुरानी मिलती हैं 
जिनमे निर्माण काल सं० १७४४ दिया हुआ्ा हे । हिंदी और उद्ृ' प्रतियों में 
निर्मायराल इस प्रकार हैः- हिंदी प्रति में? 

संबत्‌ तेरह सौ भये चारि अधिक चालौस। 

-मरग्रेसर मुथ एकादशी बुधवार रजनीस || 

उदू' प्रति में-- 

संबत्‌ सत्रद सै भये चार श्रधिक चालीस। 

रे सगठिर कौ एकादशी सुद्धघार रजनीश ॥ 
उदू से हिंदी लिपि में लिखने और लिपिकर्ता के काशीनिवासी होने के 
कारण बहुत से शब्दों को बिगाड़ कर श्रवधीरूप दे दिया है; अवीधी जबई, 
बहोनी और चारी इत्यादि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। उक्त भागवत्‌ में 
श्रादि से अंद तक ऐसे प्रयोग भरे पढ़े हैं | दीघ थार का प्रयोग इस प्रति 
में कहीं नहीं किया; श्रतः भाषा प्राचीनसी मालूम द्वोती है, परन्तु यथार्थ में 
परिष्कृत है। ( छ-१३८ ) में वर्शित रामचरित रामायण भी उक्त भूषति- 
इत ही बताया गया है। उसमें संबत्‌ श्रादि कुछ नहीं हे और सम पद इन 
भूपति का बनाया हुआ ही प्रतीत द्वोता है। उपयुक्त कारणों से भूपति का 

काल संरत्‌ १७४४ के लगभग दी माना गया है ।? 

श्न उद्धृत अंशों से इस प्रस्तावना के भदत्व का तो पता चलता ही हू 
छाप ही यह भी छिद्ध होना दे फ़ि हिंदी साहित्य के सच्चे इतिहास के निर्माण 
के लिये रुभा का दृस्तलिखित पुस्तकों की खोज का कार्य कितना आवश्यक 


। रुमा खोज का कार्य्यं बराइर कर रही है। आठ रिपोर्से के अ्रतिरिक्त, नो 
रे३ 








सपलज 

ल्तड्र बधाई देवे है। इसे 

सके धन्य भी ही केस हाथो से कंगरित होडर 

पातेंगे | एलन में यपकत्र यूके इस धयुदिए रह गयी है हे 
रण में तो एक भी चरण नह रनों आहेए को। 


५-उर्द से सम्बंधित तीन हिंदी पुस्तकें* 


उुदूसे संबंध रखने वाली ये दीनों पुस्तकें अपने ढंग की श्रलग 
अलग हैं। 

ब्रिपाटीजी वी पुस्तक में उ्दूं भापा तथा उ्दूं कविता की रूपरेखा का 
पक्षित वर्णन है । उर्दू कविता की विशेषताओं का परिचय सुयोग्य लेखक ने 
अत्यंत सहृदयता के साथ दिया है। लेखक की कविता कौमुदी के उई भाग 
की भूमिका के थ्रतिरिक्त मुझे इस विपय पर इस प्रकार के मुंदर विवेचन का 
स्मरण नहीं | उद्द भाषा से संबंध रखने वाले श्ंश में लेसक ने दिंदुस्तानी 
फे विपय में अपने चिरपरिचित विचार यदि न दिये द्वोते तो अ्रच्छा होता। 
स्थायी साहित्य से ब्यक्तिगत विवादास्पद मतभेदों को बचा जाना अच्छा होता 
ह। हिंदी-3्ू के आपछ के संबंध के विपय में पुस्तक की प्रस्तावना के लेखक 
पं० अ्मरनाय भा के निम्न लिसित विचार अंथ-लेखक के मत की काठ करते 
ई६-.“ऐतिहासिक और शब्द-वैशनिक दृष्टि से तथ्य चाहे कुछ भी दो, श्राज 
तो हिंदी और उर्दू दो मिन्‍न भाषाएँ हैं“*““४॥। “सच तो यह है कि उर्दू 
दिंदुान कौ भाषा होने ही नहीं पायी, न भाद में, न विपय में, न शब्द में । 
यह ईरान और अ्ररत्र के साहित्य की एक शाखामात्र हे। हम इसे पढ़ते 
हैं, हम इसका रसात्वादन करते हँ--अंगरेजी को भी इस रुचि से पढ़ते हैं। 
हम में से कुछ ओंच और जन भी पढ़ा करते हैं; परदु ये दमारी भाषाएँ तो 
नहीं हूं !? 

जो हो, त्रिपाठीजी की पुस्तऊ श्रत्यंत उपयोगी हे और दिंदी प्रेमियों को 
इससे लाभ उठाना चाहिये। पुस्तक का नाम “उर्दू और उसकी कविता? 
कदाचित अधिक सार्थक होता । ४ वि 

मक्तवां जामिआ देहसी से प्रकाशित “हिंदुस्तानी” शीर्षक पुस्तक में 








#६--उदूँ ज़बान का संद्धिप्त इतिह[स--शैखब-रामनरेश रिपाठी। प्रकाशक 
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।राचन्दहि 


उस्तानी श्षैत्त में कसी 


हिचरे लगन जा | थ्राक्ष- 

ईदी चालियों के क्चिरे के ॥॒ का दी 

पा एस बह सं विखात है | खरे डा० 

चंद साहक टेसी ले नहीं कर सते हैं। 4 
सक्य को दे।न९:_ 


डदू' से सम्बन्धित तोन हिन्दी पुस्तक $ै८१ 
उर्द के प्रसिद्ध विद्यव डा० मौलवी अब्दुलहक के अनुसार “श्ासान 
उद, का नाम दिंदुस्तानी हुआ ।” आगे चल कर आप फ़र्माते हैं -“इसड्े 
बाद अगर कोई मुझ से पूछेगा कि द्विदुस्तानी ज़दान किसे बहते हैं तो मैं 
इसके जवा4 में यह कहेंगा कि जिस ज़दान में मैने आज तकुरीर की ह बह 
यही हिंदुस्तानी है ।” मौलबी साहब की तक़रीर से प्रारभ के दो-तीन याक्य 
उद्धूत कर देने से पाठकगण उनके झनुझार हिंदुस्तानी क्या है इसका श्र्थ 
स्पष्ट रुप में समभ लेंगेः--क्षदान के मानों में दिंदुस्तानी का लप़ज़ हमारे 
हिसी मुख्तनद शायर या अदीव या श्रदले ज्वानने कमी इस्तैमाल नहीं 
दिया है। यद् योदप बालों की उपज है। योझुप के सैयाहों ने जो सत्रहवीं 
रुदी में इस मुल्क में श्ाने शुरू हुए इस ज़दयन को जो शुमाली हिंद में श्राम 
तौर से बोली जाती थी, इन्दुस्वान, इन्दुस्तानी और बादअर्जां हिंदुस्तानी के 
नाम से मौयूम किया है लेडिन इस लप़ज़ को ईस्ट इंडिया कपनी के क्षमाने 
में उस बच फ़रोग हुआ जय १८०० ई० में कलऊत्ते में प्रो वितियम 
वालित शायम हुआ |? ४०७ * हिंदुस्तानी से इनकी मुराद बह खाझ् और 
प्रसौद जवान जो योेलचाल में श्राती थी, यानी ऐसी ज़बान जो मुकपश, 
मुख्णा श्ौर पुर तरल्लुफ़ न हो।ए 
अल इंडिया रेडियो देदली ने दो तहुम भी इन सादयों को भेजे थे फ्रि 
“उनकी इद्यसत की बुराई-भलाई बताएं ताहि घंदाज़ा हो से हि रेडियो पर 
बैसी ज़गन बोली जाय (५ तुमे ये हैं;-- हु 
१--'पेड़ल लेजिस्लेचर के लिए फ़ेदरिस्त राय दारिंदगान तैयार यरनसे 
है दिलगिले में जो इम्तदाई पारंदाई कौ जायगी उसके बारे में सर एन० 
एन० भरपार ला मेम्बर ने श्राज अमेम्पली में रोशनी टाली 
रे भिंयुछ प्रतीय व्यपर्थापिया परिषद्‌ में एक प्रश्न का उत्तर देने हुए 
#प्प् मंदी शाक्‍्टर बादज ने उन उद्योग धंधों की यूबी दी जिनेझी उप्तति 
के लिये सस्यार ने रुद्ययता देना रदीसार किया है? 
+ इड़टर मौठदी घन्दुल्दक के अनुसार हिंदुस्तानी चैती की दृष्टि से 
जे भनुदाद की भाग राषघास्थवणा टौड ह किठु दूसरे श्रद्गाद 
मैं उनश फरना ६--“दुस छुम्ले में संस्टृत डफ्ड़ों वो भरमार ई हऔर 


सदर धमक में नही आग । यद दम्यरयी जुबान मह्ी । यद रुयसर शनारटी 
श्जन है [० 









शैंपू सरेघारपाई ने घपने मास में हिंदुस्तानी के संबंध में छाग्रेव 
नदपुए शस्से £$ शाच्य वश ट्वा आह कालेशउर का-दृश्कोय 
इससे इए रश फ्रेश है। उन्होंने पतले अ्रत॒दाद की भाण कों कांग्रेस 
टी ४ इतुआप रुपाई पिवुनपनों नयों स्यना है । दूसरे अनुवाद के तंवंप 
स्थरनते का निम्रतिसित विचार 















पैर हि जफानम हे इन्मादर 





अदुकरे इर्ए रइ मैं समता हैं व्याकरण तो हिंदुल्तानी ही का इलैमाल 
है) र८र शो रब्द धाये हैँ वह संस्कृत के हैं और ऐसा मालूम पढ़ता 
दर बरस, प्रो के लफ्त जान-बूक कर निकाले गये हैं। प्ररवा 
रर' दूर! झर 'तहायवा! सेत््ृत के शब्द है। फारसी और श्रपो 
दे रुपाज़, उयाव, फेदरिस्त और झुदद कुछ कम चालूनहाँ हैं। 
“एप! फ्रे रइले में सिफ़ धंधा काफी हो सता है” हिंदुसादी के 
३ कम्रेए का द्छोिय तथा नीति बाबू राजेद्रयणाद की उप्छ 
बा से रहुव ही रा हो जाती है। खेद यह है कि हिंदीश्रेमी खार्थ 
प्रमबश फर्भी-कर्मी भलावे में थ्रा जाते हैं । सौभाग्य से भर तो लोगों 
| खुल गयी हैं । 
, घगोडिर हुसैन हा ने “नी केतकी को कहना” या 'ठेढ हल्दी का 
शैशी से मिलती जुलदी शैली में श्रपणी वकरौर लिखी है और उसी 
हिंदुस्तानी माना है । प० अजमोदन दक्तात्रेय की तक़ुरीर में फोर 
शत गदी है । पठा नहीं हिन्दुस्ताती के सम्बन्ध में इनके द्िचार 
| से मान्य सममे जा सकते हैं | श्राउफ़्नमली साइव का कहना है 
सारी रामकहानी का निचोड़ यद है कि उदृ-हिन्दी दिन्दुत्तानी 
जानें हैं | उर्दू तो बनी बनायी है श्ौर हिन्दी भी श्रव बन घुठी 
गो कै संयोग से जो गंगा-युवी जवान बनने वाली है बह 
है।! 
में हिंदुस्तानी के संबंध में इन छः तफ़रीयों डो पढ़ कर अरषीं 
; वर्णन की कहानी का स्मरण हो गाता है ) 
बल पांदे की 'उ्द का रहस्य! शीर्षक पुलक में लेशाक के इस 
7 रखने याले दस लेखों का संग्रह है, जिनमें से श्धिरय पह- 
हुए चुफे हैं । इसो कारण कहीं-कई्टी पिश्येपय भी शो गण है । 








उदू/ से सम्बन्धित तौन द्विस्दों पुस्तकें $८5३ 


पॉडे जी के दिचारी से हिंदी प्रठक भली प्रकार परिचित हैं । काशी मायरी 
प्रचारिणी समा की कृपा से पाँडे जी का इस बिपय संबंधी साहित्य पुस्तकाऊ़ार 
प्रशशित हो गया है। हिंदी के संकट के दिलों में पॉडेजी के पुप्ट करों से 


कितनी अधिक सदययता मिली यह भविष्य के द्विंदी इतिद्ास लेखक भली 
प्रार ऑँकेंगे । 


६-भाषण' 


नेह वर्येदृद् साहित्य मद्वारधियों के रहते हुए दिद्दी प्रेमियों ने रंग 
दि परिषद्‌ के सभापति के रूप में जो गुके शुनकर भेश है हा 
उद्देश्य कदाचित्‌ नई पीढ़ी को प्रोसादित करना तथा उसके इश्सिग फो 
समभज़ा मात्र है । कार्य भार उठाने के लिये मड़े पढ़े नयय॒त्कों को ऐगी ही 
सुक्तियों से गैयार हिया करने हैं। जो हो, गुणजनों फौी झ्राश शिोपाएं है। 
मैं इस झ्पार प्रदान तथा श्राइरमाय के लिये खादिल्‍्य सेयियों का भ्रभारी हैं 
हमारी ब्रत्यत प्राचीन भाया का गया कलेबर-मेरा ताप यहाँ री 
योती दिंदौ से है--तपा उसया सादिय इस रामप यु शगाधएण परिर्यि 
तियों में दोज़र गुजर रद्दा है। इन सवीन परिस्थितियों फे परिणाम राहप 
शगेंक नई ममस्याएँ, नई उलभने, गये अमर हमारी भाषा और सादिय के 
मर्ंध में दिंदियों तथा अर्िदियों दोनों ही के पीच में गैल रहे है। भ्रागी 
भाषा और श्रपों रादित्व के भारी द्वित की इंड्टे से दंगा मे यश प्रभात 
समस्याओं की शोर मैं श्राय्रा स्यान ब्राकतों करना चाईगा। गाजर 
बबणानी सी मालूम दोती दे ऊिद मेरी मम में (दी भाषा और गाविज 
के मय में बहुत सी ब्तमान समस्यात्रों का अपन कारये दिरी की ये टबात॥ 
नाम तथा रबाने के सवध में श्रम ब्रथया इृश्टोग को मेरे है। चाः हर मे 
पदले इनके वियय में यदि दम और श्रार सुषों दग में मौन रेत 
उन्तम होगे । 
ओप करेंगे हि दिददी की वरिमाया के सा में मामेर दी का ही कग्व॑ 
है, ६5 बाराय में मर्वेद नदी तो रमक का पर करी पह श्रारा १)68 
दा प्रयोग जिस ख्र्य मे बला [| | 
दृह में हिरीआता5़ 
कक मर हीह री 





मवियों बा एड वर्ग दिदी मात शब्द 


बर्ग उटका दर्पण ऋदाविर्‌ निन्न अर्थ में ठरता है । 
ली रु 


कप दे स्वव मे निन्न निम्न धारण ए: 
हहिय परिवार के रगमव वर बैड हुए विचिए विनशम कर हाय 
हमर लिए दि बाय का ्रवामदपों हह हब मदवा्य है विज एव 


तू कसत्लए कक 










के “एन # कै 4 ००१ के क४% बस्िवत विन्‍र$ हे 


रह है दिखा ४? 


भाषय $पर 


साहित्य लिखा गया था तथा आज़ भी लिखा जा रहा है। मेरा तापर्प चद, 
कब, तुल॒ती, दूर, नानक, विद्यापति, मीरा, केशव, विहारी, भूषण, भारतेंदु, 
रत़्ाकर, प्रेमचंद, प्रसाद की भाषा से है। इनकी ही रचनाओं को तो झ्राप 
दिंदी साहित्य की श्रेणी मे रखते हैं तथा इन रचनाओं की भाषा को ही तो 
शाप साहित्य के क्षेत्र में दिदी मापा नाम देते हैं । इस दृश्फिण से मे द्विदी 
भाषा की एक परिभाषा आपके सामने रफ रहा हूँ । दिंदी प्रेमियों से मेरा 
श्रनुरोध हे कि ये इस परिभागा के प्रत्येक अंश पर ध्यानपूर्ष र विचार बरें और 
यदि इसे टी पावें तो अपनायें, यदि अपूर्ण अथवा किसी अश में धुडि पूर्ण 
पाते दो विचार दिनिमय के उपरांत उसे टीक बरें । हिंदी के क्षेत्र मे कार्य 
करने बालों के पथप्रदर्शन के लिये यह नितात आवश्यक है कि दम श्रौर ब्राप 
सुप्ट रूप में समझे रहें कि आर किस हिंदी के लिये इस और श्राप श्रपना 
तन मन धन लगा रहे हैं | दिंदी भागा करी यद्द परिभाषा निम्नलिफ्ित है-- 
“ब्यापद श्र्थ में हिंदी उस भाग का नाम हई जो श्रनेझ बोलियों के रूप मे 
आयावर्च के मध्यदेश श्रयात्‌ वत्तमान दिंदप्रांत (सयुकप्राव), मद्ाकोसल, 
पजस्यान, मध्यभारत, रिद्वार, दिल्ली तथा पूर्बा पजाब प्रदेश की मूल जनता 
की मातृभाषा है। इन प्रदेशों के प्रदासी भाई भारत के श्रन्य प्रा्तों तथा 
बिदेशों में भी ध्रापस में अपनी मातृभाषा का प्रयोग परते हैं। दिंदी भाषा 
भा श्रापुनिक प्रचलित सादित्यिक रूप सर्दी बोली द्िंदी ई जो मध्यदेश की 
पै लिखी मूल जनता वी शिक्षा, पत्र स्थयद्वार तथा पंठनगठन की भाषा हे 
थोर राधारणतया देवनागरी लिपि में तिसों ये छापो जाती ६। भारतरर्ष 
पी धन्य प्रॉतीय भागओं फे समान राड्टी बोनी दिंदों तथा दिदी बी लगभग 
समस्त बोलियों के व्याकरण, शम्दसमूह, लिपि तथा रा र्हायक बआादर्श ध्राद 
का प्रधान आधार भारत वी प्राचीन संस्ठ॒ति ई जो सस्दृत, पाली, प्राइत तथा 
अपध्रश श्रादे फे रुप में सुरगत्त है। अमभाग, अवर्धी, मैँगैली, मारदादी, 
गद़बाती, चाद हिंदी फे ही प्रादेशक घपदा दर्गीय रूप हैं ।7 

शेस तरह हम यह पाते हूँ £# यदावे दिंदी की प्रादेशिझ दया बर्भीय 
ओलेरों में घाउत में छुछ दिमिझता है शिंद आधुनिझ रुमय में 
समस्त शोनियों छे डालो ने दिदी के राठी बोली रूर हो 
बायम के रूप में चुन लिया ह बरी इसी साहि यम साद्री रोची दिया के दारा 
पाते हमरे कोडे, लेसफ, परझार, स्याज्यथ झादि बप्ले झपने दिचार 

सह 




















है 33 'वचार घारा 


प्रकट कर रहे हैं। कभी कभी मुके यह उलाहना सुनगे को मिलता है हि 
दविदी भाषा का रूप इतना श्रस्पिर द कि हिंदी भाषा किसे कहां जाय गई 
ममम में नहीं श्राता | मेरा उत्तर है हि यह एक अश्रममात्र है। साहियिक 
दृष्टि से यदि आप श्राधुनिक दिदी के रूप को सममना चाहते हैं तो काश 
यानी, साझेत, प्रियप्रवास, रंगरभूमि, गडुऊंडार श्रादि रिसी भी बझ्ापुनिः 
सादिग्यिक झृति को उठा लें | व्यक्तिगत अ्भिरचि तथा शैती के पाए होटी 
छोडी विशेतताओं का रहना तो स्वाभाविक है किंतु यों श्राप इन रार में तरान 
रूप से एक ऐसी विकमित, सुसंस्कृत तथा टकराली भाषा पायेंगे कि जिसे 
स्याइरग, शब्सस्मूद, लिए तथा शादिग्पिक आदर्श में आगोंकों प्रधान 
भेद नहीं मिलेगा। सई रादि सके दिदी मराचीस भारत की गंध, बाजी, 
प्राइत तथा ब्रपश्रश श्रादि भाषाओं की उत्तराधिकवारणी है बोर ग्रे 
कम श्री तड तो भारतीय भापाओं के चेत में श्रपने ऐतिदाशिक प्रतिनिष+ 
की कायम रकसे हुए है। संभव है कि शा। में से युद्ध लोग गोय रहो 
सादिय परिवार में माया रुबधी इस विस्तार की या श्राविरपातों थीं। 
रादिय के लिये भायां या माध्यम अनिवार्य है अत; भावों के शत गधा 
आादशों दे सेव में श्रम श्रथत्रां मतभेद श्रत में रादिय के तिद्यत में पव£ 
हो सकता है । इंसौलिये सब से बदले इस राव भ्रम वी झोर सु ब्रापाा 
ध्यान श्राकयेत करता पढ़ा । ४ 
दिरी डे हंदव में दूगरी गड़बड़ी उसके योग दे विपत में ए4 थटिवों ह 
बैक गी हे । कूद सींग यद 3 सु जाते हैं हि ब्राशिर नाग मेक 
रख है। ए ६३ तड यह बात ठीक "ै हि धरा” ब्ाते पूरे हो जम 
रहीम शा परे अपवा खमखन्‍प इसमे दुथुरों भारशी रीश8४हे। 
स्यकियों दा प्रायः एक निया नाम होंगे है। रदीमदा उर्त महा 
का खडन बायत दमन देख्य सुना हरा । इटढे अतिरिक ममधाथ हाय 
डे उपज, अ्रपाया श्र कत की पर शिव के अडहर रत # नह १2002 
डे इई मे, बी >म ब्रोजीरन स्यक हे हब धतहा शाह दै। वाकई 
अपन ये डई बार ना बदलना थावाद खह7 2 वह की भाहाड 8 
साय पर नी. मामू दही ३? अरे कूद दिक्दाज तइ जा मा | 
नदिया. भाप यान रह जज सह शव थी उस हयवॉटटी के (४ 
अशा हर हा हल दा। शब्द हा वर बाव, दिए जज का । ६४ है 
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प्रदेश का नाम जोड़कर अक्तर ब्रज भारा, अवधी भाषा आदि झूठ का व्यत 
द्वार हमें मिलता है। गत सौ, सवा सौ वर्ष से यार से हिंदी के सड़ीबोली 
रूप को हम भध्यदेशवारियों ने अपने खाद्दित्य के लिए अपनाया तत्र से हमने 
अ्रपनी भाषा के इस झ्राधुनिक साहित्यि रूप का नाम हिंदी रखा | तब से भ्रव 
तक इस नाम के साथ फ्रितना इतिहास, कितना मोह, कितना आऊर्पण 
बड़ा गया इसे बतलाने की यहां श्रावश्यकता नदी है। भला हो याबुरा 
हो, अपना हो या व्युत्प्त की दृष्टि से पराया हो, हमारी भापा का यह नाम 
चल गया और चल रहा है। स्वामी दयान-द सरस्वती का दिया आरयभाषा 
नाम निःसंदेद अधिक वैजानिक था तथा मध्यदेशीय सस्कृति के अधिक 
निउ्ट था कितु वह नहीं चल सका और वह वात वहा ही समाप्त हो गई । 
किंदु इधर हमारी भाषा के नाम के संबंध में श्रमेक दिशाओं से प्रयास होते 
दिखताई पड़ रहे हैं । मेरा संकेत यहाँ तीन नये नामों की ओर है-अर्थात्‌ 
दिंदी दिंदुलानी, हिंदुस्तानी तया राष्ट्रभाषा । यदि ये नाम इस श्रेणी के होते 
जैसे हम अपने पुत्र रामप्रसाद को प्रेमदश मुनुग्रा, पुठुआ और बेटा नामों से 
भी पुकार लेने हूँ तव तो म॒के कोई आपत्ति नहीं थी। किंत, मुनुआा, पुतुआआ 
तथा वेड--रामप्रछाद के स्थान पर चलबाना मेरी समझ में अनुचित है। यह 
भो स्मरण रखने की बात है कि नाम परिवर्चन संबंधी यह उद्योग हिंदी मात्रा 
शर साहित्य के प्रेम के कारण नही है। इनमें से कोई भी नाम हिसी प्रसिद्ध 
दिंदी साहित्य सेवी थी ओर से नहीं दाया है। इस विचार के दूजधार प्रायः 
देश के राजनीतिक द्वित-अनद्दित की चिंता रखने वाले महापुरुष हैं। हमारी 
भाषा के नाम के साथ यद खिलवाड़ करना आय उचित नहीं प्रतीत होता। 
हमारे राजनीतिक पंडित यदि यह सोचते हो फ़ि हिंदी का नाम बदल कर वे 
उसे छिसो दूसरे बर्ग के गले उतार सकेंगे तो यद्द उनत्रा श्रम मात्र है। 
परयेक द्िंदी का विद्याथों यह जानता है कि हिंदी! नाम प्रारभ में सद्रीबोनी 
उर्दू मापा फ्ले लिये प्रयुक्त होता या | हमने श्रपनी भाषा के लिए जब यद्द नाम 
अपनाया, तो दूसरे वर्ग ने हिंदी छोड़झर दिंदुसानों अथवा उर्दू साम रख 
लिया। यदि हम हिंदी-दिदुस्तानी, हिंदुस्तानी अथवा उर्दू नाम से भी अपनी 
भाषा को पुकारने लगें तो दूसरा वर्ग हटकर कहीं और जा पहुँचेगा। 
“राष्ट्रभापा? दैसे ठेड भारतीय नाम को तो दूसरे बर्य द्वारा स्वीकृत करवाना 
अमंभव है| रुमस्या वास्तव में नाम वी नहीं है, भाषा शैत़ी की ई। यदि 
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आप खड़ी बोली उर्दू शैंली को तथा तत्संबंधी सांस्कृतिक बादावस्ण को 
स्पीकृत करने को उद्यत हों तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दूसरे वर्ग को दिंदी 
माम भी किर से स्वीकृत करने में आयत्ति नहीं होगी। किंतु कया इम से 
आपनी भाषा शैली तथा साहित्यिक संस्कृति छुट्टाई जा सकती है! इसका 
उत्तर स्पष्ट है। संभव दे कि कुछ व्यक्ति छोड़ दें किंतु भारत जब्र तक मात है 
तब तक देश नहीं छोड़ेगा | राजनीतिक सुविधाओं के फारण इमारी भाषा से 
सहानुभूति रसने वाले राजनीतिशों से मेरा खादर अनुरोध है कि पे हमारे 
भाषा के संबंध में यह एक नई गड़वड्गी उपस्थित न करें। यदि इससे बोर 
लाभ होता तब पो इस पर विचार भी किया जा सकता था किंदु बालद में 
हिंदी को दिंदी-हिंदुस्तानी, दिंदुस्तानी श्रथवा राप्रभापा नामों से पुकारने से 
हिंदी-उ६३ की समस्या इल नहीं दोगी। इस समस्या को मुलभागे का एक दी 
उपाय था--या तो स्वगोय प्रमादजी से स्वर्गीय इकगाल की गाया में साहित्य 
रचना करवाना अथवा स्वर्गीय इक़वाल से स्वर्गोत्र प्रसाद की भाषा 
रचना करवाना । यदि इसे श्राप श्रसंभव समभते दो तो हिंदी उर्दू के बौच में 
एक नए गाम के गढ़ने से कोई फल नदीं। दिंदुस्तानी अथवा राष््रभापा गार्ग 
के कारण दिंदी की साहित्यिक शैली के संबंध में कुछ लेपडों फे दृदय मे भ्रम 
फैलने लगा है इसी कारण मुझे श्रपती सादित्यिक भाषा के नाम के रुपंध मे 

आप का दतना समय नष्ट करने का खाइस हुश्रा । रे 
तीसरी समस्या जिसका मैंने ऊपर उरलेस किया है, दिंदी भाषा झीर 
साहित्य के स्थान की समस्या है । जिस तरद प्रत्येक भाग का एक पर हा 
है - बंगाली का घर बंगाल है, गुज़णी का गुतता, प्राणी का शत 
क्रासीयी का फ्रास- उसी पार दिंदी भाया और रादिय का भी कोई पर है 
या होना चादिए यद बात प्रायः झुला दी जाती ईै। श्पर इ्॒छ दिनों से दिदी 
के राष्ट्रभापा शर्पात्‌ श्िल भास्तवर्पीय अवर्थाल्वीय भा होने के पहथू रह 
इतना अ्रधिझ डोर दिया गया है मि उसके घर की तखे दमाशा घाव दी री 
ज्ञता | बालव में दिंदी भाव श्रीर रादिय 6 दो पहच, हम श्र हे 
तया दूहय अंतर्पान्तीय । दिदी मादा का बमली पर तो ध्रयितिय के मत 
में गंगा की चारा में है जो शत विनित्र रूप से अगेछ प्रतों गा देखी गगगा 
प्रधान कदर एवदया 


में पिभक है। इसारी भाग श्रौर खादिय की स्चना के प्रधान $े ता 
मद्दाकोसल, मध्यभाग्त, राजस्थान, दिद्वाए, दिस्दी दया बंशब में हैं। १६: 
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पढ्ी दिखी जनता थी यह सादित्यिक मापा ईै-राजमापा तो श्र्मी नही कह 
सकते | इन भरेशों के बादर शेष भारत क्रो जनता की साहित्यिक भाषाएँ 
भिन्न हैं, जैसे वंगाल में बगला, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र मं मराठी 
आदि इन छन्‍्य प्रदेशों वी जनता तो द्विंदी कों श्रधानतया अतर्परान्तीय 
विचार-पिनिमय के साधन-स्वरूप ही देखती द। प्रस्येक बी श्रपनी अपनी 
साहियिक भाषा द किंद श्रोपप्रान्तीय कार्यों के लिए कुछ लोगों के दाग उन्हें 
दिंदी सौस लेने की श्रावश्यकृता भी जान परदती है। हम हिदियों की 
सादित्यिक भाषा भौ दिंदी है, ओर झंतप्रातीय भापा भी दिंदी ही है । 
दिंदी के बनमें प्रिगग़ने से एक बंगाली, गुजरती या मराठी वी भाषा 
या भाद्विय पर बोई विशेय प्रभाव मही पढ़ता इसलिये हिंदी के संगरध 
में विचार परते समय उसका एक ठटस्थ व्यक्ति के समान दृष्टिकोण 
होना स्वाभाविक है। हिंतु द्विंदी भाषा या साहित्य के बनने विगटने 
पर हम दिंदियों क्री भविष्य की पीढ़ियों का बनना बिगइ़ना निर्भर है। उद।- 
इदरणार्थ अंतराष्ट्रीय कार्यों के लिये भारतीय, ईरानी, जापानी श्रादि सभी 
काम चलाऊ अंग्रेज़ी सीख लेते हैं श्रीर योग्यवानुतार उद्दी ग़लती प्रयोग 
करते रहते है फितु एक अंग्रेज़ी का अ्रपनी भाया के हित श्रमदित के सबंध 
में विशेष चिंतित होना स्वाभाविक है। इस सबंध में एक झादरणीय विद्वान 
ने एक निज्री पत्र में अपने विचार बहुत ज्ञोरदार शब्दों मे प्रस्द किए हैं। 
उनके ये सदा स्मरण रखने योग्य वचन निम्नलिखित हैं;--“मैं कहता हूँ क्यों 
दिंदी को दिंदी नहीं कद्दा जाता, क्यों मातृभाषा नहीं कद जाता, क्‍यों इस 
बान को स्वीकार करने में दम हिचऊते दे कि उसके छारा करोड़ों का सुख 
दुख श्रभिन्यक्त द्वोता है; राष्ट्रभापा श्र्थात्‌ तिजारत की भाषा, राजनीति की 
भाषा, काम घलाऊ भाषा यही चीज़ प्रधान हो गई श्रौर माठ्भाषा, खाद्दित्व 
भाषा, हमारे रुदन हास्य की मापा गौश। हमारे साहित्यिक दारिद्रय 
वा इससे बढ़ कर अन्य प्रदर्शन क्या होगा” 

वास्तव में दिंदी भाषा और साहित्य क्ञा उत्थान पतन प्रधानतया द्दी 
भापियों पर निर्मर है । हिंदी भाषा को जैसा रूप वे देंगे तथा उदके साहित्य 
को जितना ऊपर थे उठा सकेंगे उसके आ्राधार पर ही अन्य प्रांतवासी राष्ट्र 
भाषा हिंदी को सीख सकेंगे द उसके सबंध में अपनी धारणा बना रुकेंगे | इस 
समय भ्रमवश एक भिन्न परिस्थिति होने जा रही है। द्विदीभापियों वो अपनी 











किचार पारा 
भाषा आदि का क्ले पड़मापा के दिगायतिय 
चाहिये पमय रा्ट्रभाप। 7 यनारक हिंदी ३। २ 
हिंदियों भेंट करना द्वते है | का प्रधान ऋरण 
की टोंक सीमाओं की ने समझना है । झ्त्ति भात् और ३॥ 
समान है । # इक अ्ज्षयवर ग् 


ँयवट इसलिये ना हूँ $ बालर 
आदि पूइकालोन भाषायें 


स्तज ; 
पैथा जहिय दि 
हद रन ही थआधुनिक 4 निधि तथा उत्तर 
रैस ग्रक्षययट 29 जड़ें, तना तथा अक्षान धामाएँ आग 
अदेश में थथत ह रस विशाल बढ क्त ३ 
पत्र की दाया समस्त 7 धान करती है। आए 
में इस भ्रसययर के चारों थर ? आगामी, उड़िया, के 
थादि के रूप में शरनेक छोटे पे ने वृक्ष हैं। दम सर 
हैं । क्ितु बे सरक्वति क- निधि तो यह बट इक हो ६ 
सॉंचने के लगे ढ़ करने डे में इस्ड्रो जड मे ९ 
पेथा इसके तत्े कर रक्ता से की है । ऐती अव्र्वा में 
परलिया को ? ईै4 मुह्द् शत्त की री पत्ते उपबन हे शेत २, 
रक्षा, धूर्य पगतप तथा अच्चछ व के कप से श्राप हो ड०ती रह 
पाल हम मूल और वा में मेद नही ढर भरहे है। आरत हे भिष्र 
प्रवा में कया जाने व, श्दि भा हप तो ब्रतपर 
शाखाओं श्र पत्तियों ढे है। यह चारा पर पद कपड़े बढ़ेसओे। 
डालने से पृ नही होगा, उसे एड ढद्रते ग्र्द्द् 
पव है जड़ की हु » वैने की रक्षा बरया। मेरी समझ में! 
भाग और साहित छे दो क्तेक को सार रूप में समझ सेवा श्रयक 
विर्यज ६ हद के पर में ध्कि को मुहढ़ दसया वस्प डाक ३ हो 
दि (लिदक यकिक दा; पथ इसमें व्वत् हता पादिये- कर 
भले जैक पत्र से अबतक मापा छे र7 में हिंदी द7 धर्त बनी 
मे माओ- ४4202 न मह दे पृष कमस्या यह छत 
अपानत्या राउकलल ह थी ऐप डर ७.२ > 
सेमी भरत: हम है. 
इक दिआ 
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थालों थी सद्दावता करने के लिये दा सह रहना चाहिये क्रित इस संबंध में 
द्विंदी भाययों ठथा राहिगयिओ़ों को श्रपनी शक्ति का झ्पत्यय नई करना चाहिये । 
हिंदी भाषा श्रौर साहित्य के संबंध में सिद्धांत रांबधी कुछ मूल समस्याश्रों 
को ओर मैंने श्रापक्रा ध्यान आ्रायर्थित किया है। यदि इन मूल अ्रमो का 
निवारण हो जावे तो दमारी श्रनेक कठिनाइएँ रुदसा स्वयं लुम हो जावेगी । 
समयासाव के धारण मैं विषय का विवेचन बिस्दार के खुथ तो नहीं कर 
सता सितु मैंने अपने द्टिकोण को भरसक स्पष्ट शब्दों मे रखने का उद्योग 
किया ई | दमार्ी भाषा के उचित विद्राम तथा नउ खाहिस्य निर्माण में और 
भी अनेऊ छोटी छोटी वाधाएँ उपस्थत हैं । इनका सबंध प्रधानतया दिंदी- 
भाषियों से है। इन में से भी कुछ के सर्ंध में में अपने विचार राज्षेप में 
आपके सामने दिचारार्य रखना चाहूँगा | 
द्िंदी भाषा श्रौर साहित्य के विक्राठ में बाधक एक प्रवान समस्या हिंदी 
भाषी प्रदेश की द्विमाया समस्या ई | इस ख्य से आँख नहीं मीचना चाहिये 
कि साहित्य तथा संस्कृति की दृष्टि से हिंदी प्रदेश में दिंदी उर्दू के रूप में 
दो भाषाओं श्रौर साहित्यो को एथऊ घारायें बद रही हैं| पश्चिमी मध्यदेश 
अययात्‌ पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी सयुक्तप्रात तथा राजस्थान के जयपुर श्रादि 
के राज्यों में तो उदू' धारा श्राजभी पर्याप्त रूप में बलवती है दिंतु शेप 
मध्यदेश में श्रयात्‌ पूर्वी संयुक्त्मात, विद्वार, मध्यमारत तथा मद्दाक्रोसलस 
हिंदी का आधिप य जनता पर काफ़ी दै। हिंदी प्रदेश की यद दविभापा समस्या 
एक श्रताधारण समस्या है क्योकि बंगाल, गुजरात, तामिल, कनांठक झादि 
,भारत के क्विसी भी अन्य भाषा-प्रदेश के सामने यद्द सक्ट कम से कम झभी 
तो वर्त्तमान नई है । उदाइरण के लिये बगा।ली भाषा ग्रत्येक्र बंगाली की 
अपनी प्रादेशिक भाषा दे चादे वह हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन कुछ 
भी हो | साहित्य और संस्कृत के ज्षेत्र मे मैं दिदी-उर्दू मिलन को असंभव 
समभता हूँ--धास्तव में दोने गैन आसमान का अतर ई | द्िंदी-लिपि, 
शब्दसमूदद, तया साहित्यिक आदर्श बैदिकक्नल से लेजर अपभ्रंश काल तक 
की भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हैं । उर्दू लिपि, शब्दसमूह तथा साद्दित्यिक 
आशंद हिंदीप्रदेश में कल आये हैं और अभारतीय दृष्टिकोण से लबालव हैं । 
दहिंदियो की सादिग्यिऊ सांस्कृतिक भाषा केवल हिंदी दे और हो सकती है। किंतु 
दिंदी के संबंध में एक भ्रम के निवारण की निवांत आवश्यकता है | वह यह 





देश 
अत्तामाज्िस फि 
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हूँ कि अनावश्यक रूप से भाषा और साहित्य को क्रिट्ट बनाना उचित नहीं 
है किंतु साथ ही शैली का नाश कर के तथा साहित्यिक अमिरुचि को तिला- 
जलि देकर साहित्य को नीचे उतारने के पक्ष मे भी मैं नही हूँ । भारतीय 
समाज के उच्चतम और नीचतम वर्गों में भापा और साहित्य के अतिरिक्त 
संस्कृति संबंधी सभी बातों में पर्याप्त शतर है। जैसे जैसे यह संस्कृति संबंधी 
अंतर कम होता जावेगा, यैसे वैसे हमारी सुसंस्कृत भापा और हमारा उच्च- 
साहित्य भी सर्वंसाधारण के निकट पहुँचता जावेगा। ऊपर के लोगों को 
नौचे भुकाने से अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या नीचे के लोगों को ऊपर लाने की 
है--'कामायनी! को 'वनारसी कजलियों” के निकट ले जाने कौ श्रपे्ञा 
धनारती कजली? पढ़ने धालों की अभिदचि को “कामायनी” की साहित्यिक 
अभिरचि की श्रोर उठाने की विशेष आवश्यकता है । 
हमारे साहित्य की प्रगति में बाधक तीसरा ग्रधान कारण हमारे साहित्य 
निर्माताओं की आजीबिका की समस्या है तथा प्रकाशकों के सामने पुस्तकों 
के खपत की समस्या हे--'भूखे मजन मे होय गोपाला'। बास्वय में दिंदी 
साहित्यकार जिस त्याग और तपस्या के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रदे 
है बढ किसी से छिपा नहीं है। देश के सर्वोत्तम मस्तिप्कों में से बहुद से वो 
इंगलैंड के थ्रार्थिक श्रादश से मिलती जुलती सरकारी नौकरियों के प्रलोभन 
में फंस कर उस शोर सिंच जाते हें श्रौर श्रपना बहुमूल्य जीवन विदेशी यंत्र 
के चलाने भे एक निर्जीव पुर्तें के समान व्यतीत कर देते हैं| देश के बचे खुचे 
मस्तिष्फ राष्ट्रीय सेवा की श्रोर भुकते हैं और इन सेवाओं में से एक अपने 
साहित्य की सेवा भी है। हिंदी साहित्यकार को सरवारी बेवनो के टक्कर की 
आमदनी नहीं चादिए--लक्ष्मी और सरस्दती का साथ कब्र हुआ ई-जिंतु 
साधारण रोटी-मबान-कपढ़े की चिंता से मुक्त होना तों आवश्यक दी हे 
चाहे ज्यार की रोटी, छप्पर या मान और एादी का कड़ा दी क्यों न दो । 
बच्चों की शिक्षा और बीमारी, माता पिता की असद्याय अवध्या तथा झ््रीफे 
कार्य भार बैंटने का छुलछु साधारण उपाय तो होना ही चादहिए। निशठ 
भवेष्य में इस कठिनाई से निलार होता दिखलाई नहीं पड़ता किंतु खाहिय 
बी एपत के बड़ने तथा सुसंगठित प्रकाशन रुत्याओं के पैदा होने से यदद 
समस्या धीरे धौरे दूर हो सब्ेगी । प्रवाशको से मुझे एक निवेदन करना है। 
अमीर इंगनैंड की अंग्रज़्ी झितादों का ठाठ बाद इम लोगों के यदाँ नहीं निमभ 
र्भ 
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गंवा । मैंने फ्राग्य चैसे सुगंपन्न देश तड में यद्व देसा कि ढितावों को सलला 
ग्सने के उद्देश्य से छपाई छाग्रज़ तथा जिल्‍्द आदि पर वे लोग कम से कम 
व्यय करने है --हाँ पुस्वफ शुद्ध तथा कलापूर्ण ढंग से छात्ने में वे उसी 
प्रशार की कमी नहीं होने देते । इमें भी अपनी पुस्तकों को बहुत टला करने 
की क्षररत ई। अपने देश की ग्ररीत्री को देखकर आदर्श रूप में तो एक 
पाई का टैंगिक पत्र तथा )। पैसे की साधारण पुसक मिलनी चादिये | मं 
जानता हूँ कि श्रमी यह बात असंभव है, किंतु ) पैसे का अच्छा दैनिक तथा 
“) से ।) मूल्य तक की शच्छी पुस्तक संभव हैं। १) मूल्य रख कर- त़िनि 
हम लोग प्रायः कम समभते हैं- हम अपने साहित्य को ३०) मातिक पते 
वाले बलवा तऊ भला कैसे पहुँचा सकते हैं । फिर हमारी अधिकांश जनता 
की श्रामदमी तो ३०) मासिक न द्वोकर कदाचित्‌ ३०) वार्षिक है। जो दो 
दमागी पुस्तकों के रास्ते से सल्ते, किंतु साथ ही शुद्ध संस्करण, निरूतने 
वाहिए | इसमें प्रयाशक, लेखक तथा जनता सब ही का द्विव हद 
मैंने साहिल्‍्य के आदर्शों तथा मनोरम रहस्यों की झोर आयपय्ा ध्यान 
जान बूककर नहीं दिलाया है। इस प्रकार को बार्ालाप का स्पान तो 
शक्षालयो और विद्यापीठों में दै. साहित्यिको का यद मेला इसके लिए उपयुक्त 
धान नहीं है | गत वर्षों में प्रकाशित हिंदी साहित्य की श्रालोचना भी मैंने 
ग्रापके सामने ज्ञान बूकरर ही नहीं रखी है । यद् कार्य इमारो पत्र-पत्रिकायें, 
गरलोचनात्मर ग्रथ तथा साहित्यिक उस्पाओं के वास विवरण करते दी 
हते हैं, अतः हम और आप साधारणतया इससे परिचित है हो । फिर हमारे 
गस इतना श्रवकाश भी तो नहीं है । इसी कारण मैंने कुछ मूल कठिनाइयों 
गैर समस्याञ्रो तक अपने वक्तव्य को सीमित रखा ह्ै। 
सभव दे कि मेरे इस भाषण से कुछ लोगों को यह भ्रम हुम्रा हो कि हम 
[दिन्यिक लोग देश की राजनीतिक समस्याओ्रों तथा उस त्ेत्र में कार्य करने 
लो की सेवाओं को उपेज्षा की इष्टि से देखते हैं। ऐसा कदापि नहीं है । 
स्व में देश की राजनीतिक समस्‍या हमारे जीवन मरण की समस्या है| 
#ठ॒ साथ द्वी भाषा और साहित्य की समस्‍या भी कम गंभीर समस्या नहीं 
। सुसाहित्य तथा उसकी शिक्षा फे श्रभाव में द्वी हमारी दीपकालीस राज- 
तिक परतंत्रता के मूल कारण संनिद्चित दै। बालब में सादिय मनुय की 
एति वा विधाता है, और राजनीति इस व्यापक संझूति शा एक भंग 
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मात्र है । मैं रा के सिपाही को झ्रायत आदर की दृष्टि से देखता हैं, फिंयु 
मैं देश के साद्रित्यफार वो और भी अधिफ सम्मान की दृशि से देखदा हूँ। 
मिपाही देश के धन जन की रक्का या नारा करने वाला है, शिव साहिवार 
तो राष्ट्र के मन, मस्विप्फ और झ्रात्मा को बनाने विगादने वाचा ६ै। राज- 
मीनिज का महत्व देश वाल से सीमित है, झितु सादित्यगार के द्वाम में तो 
समार का भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब ही बुछ ह। ग्पने देश की 
सपतंतता के प्रयास के इल असाधारण युग मे हमे यत अत्षय्य एप थे 
सम्पशी चरतः सइ ।! श्रादि इस वेद वाक्य को श्रौर मी स्मस्श रराने वी 
ब्रावश्ययता ६, नहीं तो योरपोय परिस्थिति की पुनरादत्ति होने की अपने 
यददँ भी पूर्ण झ्ारांगा है । बद् भ्र्थांत्‌ खादित्य मशिष्फ और छाँस हैं, ज्षत्र 
खर्थात्‌ राजगीति स्क्रंप और वाहु बल ई। दोनों दी या रदुग्पोग सभा 
भुद्पयोग हो शाशता ६, हित शादिय या दुसुपयोग बहुत व्याधक भपरर 
परणाम यात्या होता है इसे कभी भी नहीं भुताना चादिए । 

अंन मे मैं दिंदी प्रेमियों श्रीर दिंशी टादित्यरारों ता ध्याव घपनी भाषा 
और साद्दित्य के संबंध में श्रामनिर्भग्ता बी भावना को झोर शाह बरना 
चाहता हूँ। घमंड श्रीर उचित गर तथा आ्ागरिश्याण में क्र है।मी 
दूशयी बात चाहता है, पदली ग्दों । हमें प्रपती भाग घोर श्रापने दाद 
या झादर फरना सौसना चादिए। उसग्री भुटियों को समभते हुए श्रीर 
डगड़े दूर करने पा यह करते हुए, उसके शुरोंफ्ा इसे प्रशाशन करना 
चाहिए, एज दूगरे को ऊपर उठाने वा दल फरगा चाहिए । परप्रता गया 
धरने फ काएय भपने टादित्प छे निदयो वा इसे झुँद प९ करना छादिए 
एसमारा सगीरोली दिदी सादितप द्रमो ६ शी शिप्ने दिनों गा, गि्र शाने 
द्रपगतत में हो पद रिउना 















गे सेशाझ & नामों झौर दे परे प्रयो। को यहा नही गिनाना आाएच । झुेे 
सो घने सादिस्प मे 
एै ऐसे घने धो बा स्मरण हा रह है फिके रतज पे दण है हज: 
हो कोश से से बड़े रा हे परे को झाजरा परेगा। है नेडदुसार को कस्खा 
को स्टिने दा होणा रह सदा इश्चों थो इन्दे भी भुर्य सबह्य है, अगर 









पक धददार घारा 


चरण वर्मा की 'चित्रलेखा! की कब्यना में कितनी उद्भन और पूर्णता है, 
हरिकृष्ण प्रेमी के अनंत के पथ परः शीर्षक खंड काव्य की रमानुभूति और 
अवाह असाधारण श्रेणी में रखने योग्य हैं। सुमित्रानंदन पंत की एक एड 
रचनाकी बारीफी सांची के तोरणों की नक्राशी का स्मरण दिलाती है| यदि 
में इस तरह मिनाता चलूं तो कदाचित्‌ इस सूची का कभी अंत ही न हो। 
वाल्तव में इस समय आलोचना करने की अपेज्षा हमें श्रपने सादित्य के 
रमास्वादन के श्रभ्यास की बहुत अधिक श्रावश्यकता है । 
कठिनाइयों के रदते हुए भी हमें क्षण भर भी इताश नहीं होना चादिए | 
दिंदी भाषा और साहित्य ने तो जन्म से ही श्रपने पैरों पर खड़ा होना सीधा 
है। श्रसाधारण विरोधी परिस्थितियों तक में दम अपनी पताका पदशाते रहे 
हैं। शासक बर्ग की सद्दायता तो हमें कभी मिली दी नद्दीं। हिंदी प्रदेश फे 
दरवारों में जब फ़ारसी राजभाषा थी उस समय हमने सूर, फबीर और तुलगी 
पैदा किए ये । क्रारती श्राई और चली गई कितु यूर तुलसी-कपीर ब्रमर हैं। 
मारे प्रदेश मे जय अंग्रेक़ी राजभाषा हुई तय हमने श्रपनी तपध्या से रताइर। 
प्रसाद और प्रेमचंद जैसे रक्ष उलन्न क्िए। भंप्रक्नी जा रही है किंतु या 
निरचय द हि दमारे इन रज्नो की चमक दिग दिन बढ़ती जावेगी । श्राज भी 
राजनीतिक परिम्थित दमारी भाषा और साहित्य फे विए पूर्णतया श्रव 
नहीं है कित हमें इसडी क्षण भर भी चिंता नहीं करनी चादिए। यदि दर 
श्रा मविश्यास क्राप्मम रहा, यदि इमारे दृदयों में भारतीय मंश्कृति का नियम 
जलता रहा तो मध्यदेश के इस बलवान झोत के निय प्रयाद को टंहारिकी 
कोई भी शक्ति रोफ नहीं सकती । 
आ, द्वीपल 


ईशेगइलः 
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